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सापत ~ ताडत परुष कहंता | व्रिप्र पूज्य अस गावहिं संता ॥ 
पूजिञ व्रिप्र सील गुन दीना । सद्र न गुन गन ग्यान प्रबरीना॥ 
कहि निज धर्मं ताहि समुश्चावा | निज पद प्रीति देखि मन भावा 
रघुपति चरन कमर सिरु नाई । गयड गगन आपनि गति पाई॥ 
ताहि देड गति राम उदारा। सत्री के आश्रम परु धारा॥ 
सवर देखि राम गह आए । मुनि के रचन समुच्चि जिय भाए 
सरसिज खोचन बाहु वरिसाला । जटा मुकुट सिर उर बनमाला ॥ 
स्याम गौर सुंदर दोउ भाई। सव्ररी परी चरन ल्पटाई॥ 
परेम मगन मुख वचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा 
सादर जल ङे चरन पखारे। पुनि संदर आसन बेठरे ॥ 


वो०-कंद मूर फर सुरस अति दिए राम कटं जनि । 
प्रम सहित प्रयु खाए बारंबार बखानि ॥३२४॥ 


पानि जोरि आगे भद ठाद प्र्ुदि विरोकि प्रीति अति वादी 
ऊेदि तरिधि अस्तुति करौ वुम्हारी ! अघम जाति मै जडमति भारी 
अघम ते अधम अधम अति नारी! तिन्द मर्ह मे मतिमंद अधारी ॥ 
कहं रघुपति सुनु भामिनि बाता । मानँ एक भगति कर नाता 
जाति रपोति कुर ध्म॑बड़रई । धन बर परिजन गुन चत॒राई॥ 
भगति हीन नर सोदश कैसा । बिनु जल वारिद देखिअ जेवा 
नवधा भगति कहडँ तोहि पादीं । सावधान सुनु धर मन मादी ॥ 
प्रथम भगति संतन्द कर संगा | दूसरि रति मम कथा प्रसंग ॥ 


चषक 
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दो ०-पुरदनि सघन ओट जर वेगि न फादअ मर्म । 
मायाछन्न न देखि जैस निर्गुन व्रह्म ॥६९(क)॥ ` 
सुखी मीन सव एकरस अति अगाध जर माहि । 
जथा धर्मसीलन्ह के दिन सुख संयत जष्टं ॥३६९(ख)॥ 
विक्रमे सरसिज नाना रंगा । मधुर मुखर गुंजत बहु भरेगा | 
चोखत जलकुककुट करंसा | प्रभु चिसोकि जनु करत प्रसा | ` 
चक्रवाक वक खग समुदाई ! देखत बन ब्ररनि र्हि जाई | 
संदर लग गन गिरा सुदाईं } जात पथिक जनु छेत बोल] 
ताल समीप मुनिन्ट्‌ गृह छाए । चहु दिसि कानन विप सुहाए। 
चेपक्र व्रक्रुल कदेव तमाल } पाट पनस परास रसला] 
नव पटच कुसुमित तर नाना । चंचरीक पटली कर गाना॥ 
सीतल मेद सुगंध सुभाऊ | संतत वदद मनोहर बाऊ॥ 
कुर हू कोकिल धुनि करीं । सुनि रव सरस ध्यान मुनि ररी 
दौ ०-फर भारन्‌ नमि दिटप सब रहे भूमि निजराद्‌ 
पर उपकारी पुरूष जिमि नवदहि सुसंपति पाद्‌ ॥ ४०॥ 


देखि राम अति रुचिर तलावा । सजनु कौन्दे परम सुख पाया ॥ 
देखी सुंदर तरुग्रर छाया | तरैठे अनुज सहित रघुराया ॥ 
तहँ पुनि सकट देव मुनि आए । अस्तुति करि निज धाम सिधाए्‌॥ 
भे परम प्रसन्न कपाला } कहत अनुज सन-कथा रसाला ॥ 
वरिरहवंत भगवंतहि देखी । नारद मन भा सोच विसेषी 
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मोर साप करि अंगीक्राया। सदत राम नाना दुख भागा 
एसे प्रयुहि व्रिरोकडँ जाद । युनि न वनिदि यस्त जवस आई 
यह्‌ विचारि नारद कर्‌ ब्रीना । गए ज प्रमु सुख आषीना ॥ 
गावत राम चरित मृदु ठानी | प्रेम सदित वहु मौनि खानी ॥ 
करत दंडवत्‌ किए उरई राखे ब्रूत वार उन साद्‌ |] 
स्वागत पदि निकट त्रैठरि | लदिमन सद्र चरन प्ख ॥ 
दरो ~नाना दिधि विनती करि प्रमु प्रसन्न लिये जानि 1 

नारद वोदे वन तवर जोरि सरोर्ह पानि ॥ ४१॥ 
सुनहु उदार सदृज ग्घुनायक । टर अगम नुराम व्रर्‌ दायक्त ॥ 
दे एक व्र मागर्डँ खामी । जय्रपि जानत अंतरजामी ॥ 
जानटु मुनि वम्द मोर सुभा । जन सन कवर कि करटं दुराऊ 
कचन ब्रस्तु असि प्रिव मोदि छागी ] जे मुनिवर न सकद ठुम्ट मागी 
जन करहु कनयु अदेव नदिं मोरे । अस व्रिस्वास तत्रह जनि भे ॥ 
तय नारद्‌ वेदे दरप्राई ) अस व्र मागर करडंदिखाई्‌॥ 
जद्पि म के नाम अनेको श्रुति कद अधिक एक ते एका॥ 
राम स्क्रट नामन्द्‌ ते अधिका | दोउ नाय अघ खगा गन वयिक्रा 
दौ ०-राका रजनी भगवि तच राम नाम खेद सोम 1 

अपर नाम उडगन व्रिमर वसह भगत उर व्योम ॥४२(क)॥ 


एवमस्तु मुनि सन 'कदेड कृपा सिधु रपरुनाय 1 
तत्र नारद्‌ मन हदरष अवि प्रञ्ुं पद्‌ नायड मय ॥४२(ख)। 
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अति प्रसन्न रुनाथहि जानी । पुनि नारद -बोके मृदु बानी ॥ 
राम जत्र परेड निज माया । मेहि मोदि सुनहु रघुरया ॥ 
तत्र व्रिवाद मे चादॐँ कीन्दा | प्रभु केहि कारन करे न दीन्दा | 
सुनु मुनि तोदि कदर सदरो्ा ¡ मजि जे मोदि तजि सकर भरोसा 
कर सदा तिन्द के रखवारी । जिमि बाटक राखड महतारी ॥ 
गद सिसु बच्छ अनर अदि घाई । तहं रखडइ जननी अरगाई |) 
परोट्‌ मरणे तेहि सुत पर माता | प्रीति करइ नदि पचि वाता ॥ 
मोरे प्रौट्‌ तनय सम ग्यानी | बालक सुत सम दास अमानी ॥ 
जनि मोर रट निज वरर तादी दुह कर्द काम क्रोध रिपु आदी ॥ 
यद रिचारि पंडित मोदि भजदीं। पाह सयान भगति नहिं तजदी॥ 


। 


द ०-काम क्रोध कोभादि मद्‌ प्रवर मोह कै धारि । 

तिन्ह महं अति दारुन दुखद्‌ मायारूपी नारि ॥ ४१॥ 
सुनु मुनि कट्‌ पुरान श्रुति संता ! मोद विपिन करहु नारि बस ॥ 
जप तप नेम जल्मश्रय ल्लारी | होड भ्रीपम सोप्रद स्र नारी॥ 
काम क्रोध मद्‌ मत्सर मेका | इन्ददि दरपप्रद वरषा एका ॥ 
दुव्सना ऊुमुद समुदाई । तिन्द करदे सरद सदा सुखदाई ॥ 
धर्म सकर सरसीरुद बंदा । होड दिम तिन्ददि ददद सुख मंदा 
पुनि ममता जवास बहुताई । पटहड नारि सिसिर रि पाई ॥ 
पाप उदक निकर सुखकारी । नारि निव्रिड रजनी ॐधिआरी ॥ 
बुभि बल सीर सत्य सव मीना । वनसी सम त्रिय कदि परवीना ॥ 
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दो०-अवगुन मूर सूलमरद्‌ भ्रमदा सब दुख खानि । 
ताते कीन्ह निवारन सुनि भ यह जिर्ये जानि ॥ ४४ ॥ 


सुनि रघुपति के बचन सुहाए । मुनि तन पुलक नयन्‌ भरि आए 
कहु कवन प्रमु कै असि रीती । सेवक पर ममता अर प्रीती ॥ 
जे न भजर्दि अस प्रु भ्रमत्यागी । ग्यान रेक नर मंद अभागी ॥ 
पुनि सादर बोले मुनि नारद । सुनहु राम विग्यान विसारद्‌ ॥ 
संतन्ह के लच्छन रघुव्रीरा । कदहु नाथ भव भंजन भीरा ॥ 
सुनु सुनि संतन्द के गुन कदर्जँ । जिन्द ते मेँ उन्द केँ बस रहञँ ॥ 
प्रट विकार जित अनघ अकामा । अचल अकिंचन सुचि सुखधामा 
अमितवोध अनीह मितमोगी | सत्यसार कवि कोबिद जोगी ॥ 
सावधान मानद मदीना । धीर धर्म गति परम प्रवीना॥ 


दो °-गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह । 

तजि मम चरन सरोजभ्रिय तिन्ह करहु देह न गेह ॥ ४५ ॥ 
निज गुन श्रवन सुनत सकुचादीं । पर गुन सुनत अधिक दरपादीं 
सम सीतल नदिं त्यागि नीती । सरल सुभा सवरि सन प्रीती ॥ 
जप तप व्रत दमसंजम नेमा | गुर गोविंद विग्र पदप्रेमा॥ 
श्रद्धा छमा मयत्री दाया। मुदिता मम पद प्रीति अमाया॥ 
विरति विवेकं व्रिनय विग्याना । बोध जथारथ वेद पुराना ॥ 
दभ मान मद्‌ करि न काऊ | भूलि न देहि कमारग पाऊ ॥ 
गावहिं सुनहि सदा मम लील । देतु रदित पर हित रत सीका ॥ 
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अस कहि ्वनसिंघु तट जां । 
्रेठे कपि सव्र दर्भं उसाई ॥ 


श्रीगणेश्चाय नमः 


श्रीजानकीवहछभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 
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चतुथे सोपान 
( किष्किन्धाकाण्ड ) 


न 
मोक 

कुनदरेन्दीवरसुन्द रावतिवलौ विज्ञानधामाुभौ 

शोभाव्यो वरधन्विनौ श्रुतित गोविप्रत्रन्दु्रियौ । 

मायामानुपरूपिणो रघुवरौ सदधर्मवमों हितौ 

सीतान्वेषणतत्परो पथिगतौ भक्ति्रदौ तौ हि नः ॥ ‰ ॥ 


बह्मम्भोधिससु्वं कङिमिरम्रष्वंसनं चाव्ययं 
श्रीमच्छम्धुसुखेन्दुसुन्दररे संशोभितं सर्वदा । 
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संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं 
धन्यास्ते क्तिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनामागरतम्‌॥ २ ॥ 

सौ ०-सुक्तिः जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानिकरं । 

जरह बस संभु भवानि सो कासी सेद क्सन ॥ 
जरत सकल सुर छद्‌ बिषम गरक जेहि पान किय । 
तेहि न भजसि मन मंद को पारु संकर सरिस 1 

अगे चले वरहुरि रघुराया । रिष्यमूृक पर्वत निराया ॥ 

तरह रह सचिव सहित सुग्रीवा । आवत देखि अतुख बर सींवा ॥ 

अति सभीत कहसुनु हनुमाना ! पुरुष जुगठ ब्रु रूप निधाना ॥ 
घरि वटु रूप देखु तँ जाई । केदेसु जानि जिरये सयन बुस्ाई ॥ 
पठए बालि होदि मन मैला । भागौ तुरत तजौ यद सैल ॥ 
` वरिप्ररूपधरि कपि तरह गय । माय नाद पूत असु भयऊ ॥ 
को तुम्ह स्यामल गोर सरीरा। छतरी रूप पिरह बन बीरा ॥ 
कठिन भूमि कोमल पद्‌ गामी । कवन देतु त्रिचरदु वन खामी ॥ 
मृदुर मनोहर संदर गाता | सहत दुस्‌ वन आतप व्राता | 
की तुम्द तीनि देव मर्ह कोऊ) नर नारायन की तुमह दोऊ ॥ 
दो०~जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार। 

की तुम्ह्‌ अखि भुवन पति खीन्ह सुज अवतार ।। १ ॥ 
कोसले दसरथ के जाए | हम पितु बचन मानि बन.आए॥ 
नाम राम रुकिमन दोड भाई | संग नारि सुञुमारि सुहाई ॥ 


[, 


€ 
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ह दरी निनिचर ददेय) तिर क्रि दम खोजततेही॥ 
पिनि चस्ति कदा दम गाद्‌ | नि कथा उु्मार्‌॥ 


भु पटिचानि पेड गदि चग्ना। मोनुख उमा जाट नर्दियरना॥ 
टक्िति तन सुगर आवन मेचना | दैन्वत नचिर तरेर क स्वना 
नि भरीरतु धि थस्तुति कान्ती | दर्प दृदरयेनिजनाथदटि चीनी 
र न्याठ मं पृ्ा माद्‌ । नुम्दरपृषद्ु कमनर द्धी नाद्‌ ॥ 
व माया नरिदं भृन्यना। ताते मं नरि प्रमु पदिचाना॥ 
°-एवुः मं मंद मोदय्रस्र कटिदट हृदय अम्यान। 

पुनि ध्रु मोटि द्वि्रारेड दीन संधु भगवान।२॥ 
्दपिनाथ वदू धवगुन मेरे । सेवकः प्रमुदि पर जनि मोर्॥ 
भि जीव तेय मारयो मो ।सोनिस्तरद्‌ ठम्टारेरदि छोय ॥ 
71 पर्‌ मं रयुवीर दोदाई | जानं नर्टिकटु भजन उपाई॥ 
वकं सुत पति मातु भरोत रद अमोच वनद्‌ प्रभु णेतं॥ 
मरम कटि परेड चरन अकन्या । निज तनु प्रगरि प्रीति उरद्याई 
व रघुपति उदराद्‌ उर ट्टावा | निजन्परेचन जल सीचि जुदधावा 
{नु कपि लिये मानमि जनि ऊना । तं मम प्रिय टचिमन ते दूना 
पमदरसी मोटि करद स्र कोऊ | मेवक्‌ प्रिय अनन्यगति मोऊ ॥ 
्रे०-~-मो अनन्य जा असि मति न टर्‌ हनुमत 

भं सेवक सचरायर खूप स्वराभि भगवत।। ३. 


पणि पयनसुत पति अनुकरत्य । दर्ये हर वीती सव सुला | 


४१६६ # राम्रखरितमानस ॐ 
नाथ वैल पर कपिपति रदरई। से सुग्रीव दास तव अदर 
तेहि सन नाथ मयत्री कीजे! दीन जानि तेहि अभय करने | 
सो सीता कर खोज कराइदि ! जरह तह मरकट कोरि पठाइदि ॥ 
एहि विधि सकर कथा समृद्नाई । लिए दुओ जन पीडि चदाई॥ 
जव सुरे राम करहु देखा । अतिसय जन्म धन्य करि लेखा ॥ 
सादर मिरेठ नाइ पद माथा । मेरे अनुज सहित रघुनाथा ॥ 
केपि कर मन विचार एहि रीती । करिह विधि मो सन ए प्रीती॥ 
दुः०-तव हनुमत उभय दिसि की सब कथा सुनाद । 

पावक साखी दद्‌ करि जोरी प्रीति द्द्राह्‌।॥ ४ ॥ 
कीन्दि परीति कचु वीच न राखा । रछिमन म चरित सव भाषा 
कह सुग्रीव नयन भरि वारी । मिकिदि नाथ मिथिलेसछुमारी ॥ 
मंबिन्द सित इदो एक वारा । वैठ रदे भे करत व्रिचारा ॥ 
गगन पंथ देखी मे जाता] परस परी ब्रहुत व्रिल्पाता ॥ 
राम राम हा राम पुकारीं। हमहि देखि दीन्देड पट डरी ॥ 
मागा राम तुरत तेहि दीन्दा । पट उर खाद्‌ सोच अति कीन्हा | 
कह सुग्रीव सुनहु रघुवीर } तज सोच मन आनहू धीरा ॥ 
सब प्रकार करिह सेवकाई । जेदि विधि मिकिदि जानकी आई 
दो०-खखा वचन सुनि हरषे छृपासिघु बरसी । 

कारने कवन चसह वन सोहि कटेड सुग्रीव ॥ ५ ॥ 


नाय वालि अष मै दौ माई । प्रीति रदी कटु बरनि न जाई ॥ 
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८१८ + रामचरितमानस * 

नियति काठः कर सतयुन नेहा श्रुति कद संत मित्र गुन एडा ॥ 
आने कट अदु वचन बनाई । पा अनदित मन्‌ कुटिरई॥ 

जा कर चित अरिं गात सम माई। अस कुमित् परिदेदिं मलाई ॥ 

सेवक सट प पन कुनारी \ कपटी मित्र सू सम चारी} 


ए व्रिधि 


रुला सेच त्यागहु बर मोरे । सव विधि घटत काजमे तेरे ॥ 


सुख संपति परिवार बडाई । सव परिहरि करिह सेवका 


अवरप्रभु कृपा करहु पट मती) सव तजि मजु करौदिनिस 
सुनि विराग सजत कपिवानी \ बोले विसि समु घलुधाः 
जो कलु केह सत्य स सोई । सखा वचन मम मूपान ठ 
नट मरकर इव सविं नचावत । रामु खगेस चेद्‌ अर गा 


| 


ठै सुग्रीव सग रघनाथ \ चरे चाप सायक गाद्‌ ट 
तव सुपति सु्रीव पठाव । गख जाड निकर चल 


कै किष्किन्धाकाण्ड # ४१९ 
सुनत वालि क्रोधातुर धावा] गहि कर चरन नारि समुश्रावा ॥ 
सुनु पति जिन्हहि मिलेउ सुग्रीवा! ते दौ धु तेज वट ्सवा॥ 
कोसटेस सुत रुछिमन रामा। काठहु जीति स्कर संग्रामा 


दो ०-कह बाली सुनु मीर प्रिय समद्रसी रघ्रुनाय । 
जं कदाचि मोटि मारि तौ पुनि होई सनाथ ॥ ५ ॥ 
अस कहि चला महा अभिमानी । वन समान युग्रीवदिजानी॥ 
भिरे उभौ बाटी अति तर्ना। मुटिका मारि मदाधुनि गर्ना | 
तव सुग्रीव विकल होड माया | युष परदार वद्र स्मरदागा| 
मैजोकदा रघुवीर छगयाव्रुनदेदमेर्‌ वद छरय॥ 
एकरूप वुम्द भरावा दो वदि रमते नटिमर्डरड॥ 

कर परसा सुग्रीव छद {व्टुमा दच्च ग 
मेढी कंठ वुमन कै न्त्र प्ठ् युनि व्टद्रटदिग्ध्ा 
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४२० # रामचरितमानस # 

यै भैरी सुग्रीव पिआसा \ अवगुन कवन नाय मोदि मारा॥ 
अनुजयधू भगिनी सुतनारी! सुल सढ कन्या समए चारी ॥ 
दरन्ददि कुद त्रिलोक जोई । तादि वघ कचु पापन्‌ दोर ॥ 
मूढ तोदि अतिखय अभिमाना । नारि सिखावन करसिन काना 


मम सुज ब्ल आभरित तेहि जानी।मारा चदसि अथम अभिमानी 
दो ०-र्नहु रम्‌ स्वासी सन चरन चातुरी मोरि । 


ग्रमु जज मे पापी अंत काक गति तोरि ९ 


सुनत राम अति कोमल बानी । बालि सीस परतेउ निज पानी | 


अचर करौ तलु राखहु माना । वारि कहा सुलु ङपानिधाना ॥ 
(न्स जन्म मुनि जतनु करां । अंत सम कटि आवत नादी ॥ 
गातु नाम वरु संकर कासी ! देत सवदि सम सति अतरिनासी 
वरम लोचन गोचर सोद आवा ।वहूरि कि प्रभु अस वरनिदि बनावा 

छं०-सो नयन गोचर जासु गुन निव नेति कहि श्रुति गावं 1 
लिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कवर्हक पाव ¶ 
सोहि जानि अति असिमान वस प्रयु कदेड राखु सरीरही 1 
असख कवन सट दडि काटि सुरत वारि करिहि ववृरदी ११ 
अव नाथ करि करना विरोक देह जे वर माग 1 
जहि जोनि जन्मी कर्म बस तह रम पद अनुरागऊं ॥ 
यह्‌ तनय मम सम लिनय वरु कल्यानघ्रद भ्र रीज्षि 1 
गहि वह सुर नर नाह अपपन दास अगद कीञ्षि 


1 
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७२० # रामचरितमानस # 
मै वैरी सुग्रीव पिआरा।अवगुन कवन नाथ मोहिमारा॥ 
अनुजव्रधू मगिनी सुतनारी । सनु सट कन्या सम ए चारी ॥ 
इन्दि कुटि विलोक जोई । तादि वर्धं कुं पाप न दई ॥ 
मूढ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावनं करसि न काना 
मम मुज वर आश्रित तेहि जानी।मारा चदसि अधम अभिमानी 
दो ०-सुनह राम स्वामी सन चर न चातुरी मोरि। 

अभु अजहू मै पापी अंत कारु गति तोरि॥ ९॥ 


सुनत राम अति कोमल ब्रानी । वालि सीस परसेउ निज पानी ॥ 
अचर करौ तनु राखहु प्राना] वालि कदा सुनु छृपानिधाना ॥ 
मन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं } अंत राम कहि आवत नाही} 
नासु नाम बल संकर कासी | देत सवहिं सम गति अव्रिनासी। 
पम खोचन गोचर सोद आवा ।बहुरि कि प्रमु अस बनिहि नावा 
2 ०-सो नयन गोचर जासु गुन नित नेत्ति कहि श्रुति गावी । 
जिति पवन मन गो निरस करि गुनि ध्यान कवर्हक पावहीं ॥ 
मोहि जानि अति अभिमान वस प्रु कटेड राखु सरीरही । 
अस कवन सउ हडि कारि सुरत चारि करि ववृरही ॥१ 
अच नाथ करि करना विरोकटु देह जो बर सागर 1 
जेहि जोनि जन्मी क्म वस तहु राम पदं अनुरागऊं ॥ 
यह्‌ तनय मम सम विनय चरु कल्यानप्रद प्रस ङीजिदे 1 
गहि र्वो सुर नर नाह आपन दास अंगद्‌ कीञिटे! 


ॐ फिष्किन्धाकाण्ड # ४२९१ 
दो०-राम चरन च्टर प्रीति करि वाछि कीन्ह तनु व्याग । 
सुमन मार जिमि कंठते गिरत न जनद्‌ नाग ॥ १०॥ 
राम त्राटि निज धाम पठावा | नगर लोग सव व्याकुल धावा ॥ 
नाना विधि विलाप कर तारा दयु केस न देह सँभारा॥ 
तारा विकर देखि रधुराया ¦ दीन्द ग्यान हरि टीन्दी माया॥ 
-छिति जल पावक गगन समीरा । पंच रचित अति अधम सयीरा॥ 
प्रगट सो तनु तव आगे सोवा ।जीव नित्य कि लगि तुम्ह्‌ रोवा॥ 
उपजा ग्यान चरन तव्र लारी । खीन्देसिपरम भगति बर मागी। 
उमा दारु जोप्रित की नाई | सव्रहि नचावत रामु गोसाई 
तत्र सुग्रीवहि आयस दीन्हा । तकर कर्म विधिवत सव्र कीन्हा॥ 
राम कदा अनुजदि समुञ्चाद) राज देहु सुप्रोवहि जाई्‌॥ 
रघुपति चरन नाइ करि माथा | चले सक प्रेरित रघुनाथा | 
दो ०-ल्छिमिन तुरत बोखाणु पुरजन विग्र समाज । 
राजु दीन्द सुग्रीव कट्‌ भंगद्‌ कर जुवराज ॥ ११॥ 


उपा गाम सम दित त्‌ जग माही । गुर पित माठ वंधु प्रभु नादी ॥ 
सुर नर मुनि सत्र के यह्‌ रीती | स्वारथ लागि करि सव प्रीती ॥ 
यालि तासन व्याकरुख दिन राती ] तन वहू ्रन चितो जर छती ॥ 

सोद सुग्रीव कन्द कपिराऊ | अति कृपार रघुवीर सुभाऊ॥ 
जानतहू अस प्रभु परिहर । काहि न विपति जृ टी ॥ 
पुनि सुग्रीवदि खीन्द वोतई। बहु प्रकार #. 


४२२ # रामचरितमानस # 

कटप्रभु सुनु सुग्रीव दरीसा। पुर न जां दस चारि वरीसा। 
गत ग्रीपम वरषा रितु आई । रिदं निक्रट सेक पर छाई ॥ 
अंगद सदित करट तुम्द राज्‌ ] संतत दर्यं धरेहु मम कान्‌ 
जव सुग्रीव भवन फिरि आए | राम प्रवरखनं गिरि पर दखाए॥ 


ठो ० -प्रथमहि देवन्ह भिरि युदा राद्धेउ रचिर वनाद्‌ । 

राम कृपानिधि कषु दिन बास करिंगे आह्‌ ॥ १२ ॥ 
सुंदर बन कुसुमित अति सोभा । गंजत मधुप निकर मधु लोभा ॥ 
कंद मूर फक पत्र मुहाए। मए वृत जव ते प्रभु आए॥ 
देखि मनोहर सैर अनूधा । रहे तह अनुज सदित सुरभृपा ॥ 
मधुकर खग मृग तनु धरि देवा] करदं सिद्ध मुनि प्रभ कैसेवा॥ 
मंगलरूप भयउ वन तव ते| कीन्ह निवास रमापति जद ते ॥ 
फटिक सिला अति सुभ्र सुहाई ! सुख आसीन तर्द द्रौ भाई॥ 
कटत अनुज सन कथा अनेका |भगति तिरति द्रपनीति विवेका॥ 
व्रा कार मेध नभ छए । गरजत लागत परम सुदाए॥ 
दो ०-रुछिमन देखु मोर गन नाचतत बारिद पेखि । 

गृ्टी बिरति रत हरष जस विष्लुभगत कर देखि ॥ १३॥ 
धन घमेड नम गस्जत धोरा प्रिया ठीन डरपत मन मोरा॥ 
दामिनि दमक रहन घ्न मादीं । खट कै प्रीति जथा थिर नादी 
वरदं जल्द भूमि निथरार्ठँ। जया नवहिं बुध त्रच पर्ठ्॥ 
वद अपघात सहि गिरि कैं । ख के वरचन संत सद जेसे॥ 


# किष्किन्धाकाण्ड # ४२ 
छुद्र नदीं मरि चीं तोरा । जस यरे घन खल इतराई ॥ 
भूमि परत भा ठत्रर पानी । जनु जीवहि माया ख्पटानी॥ 
समिटि समिरि जल भरहिं तलावा।जिमि सदयगुन सजन पहि आवा 
सरिता जल जलनिधि मर्ह जाई । होइ अचल जिमि जिव हरि पाई 


दो ०-हृरित भूमि वरन संकुल समुक्षि परदिं नहिं पंथ । 
` जिमि पाखंड वाद तें गुप्त होषि सद्य ॥१४॥ 
दादुर धुनि चहं दिखा खदाई । बेद पदि जनु वड समुदाई॥ 
नव पव भए ब्रिरप अनेका । साधक मन जस मिले त्रियेका |] 
अर्कं जवास पात व्रिनु भयऊ। जस युराज खल उद्यम गय) 
खोजेत कतं मिल नहि धूरी । करइ क्रोध जिमि धरमदि दूरी ॥ 
सि संपन्न सोद महि केसी । उपकारी कै संपति जेसी॥ 
निति तम धन खद्रोत विराजा | जनु दंमिन्दं कर मिला समाजा॥ 
मदावृृष्टि चि फूट किंआरीं ।जिमि सुर्तेत भर त्रिगरहिं नारी॥ 
कृषी निराविं चतुर किन ¡जिमि बुघ तजहिं मोह मद माना 
देखिभत चक्रमाक खग नाहीं । किटि पाड जिमि धरम परादी॥ 
उग्र वरप तृन निं जामा । जिमि हरिजन दर्ये उपजन न कामा 
रिवर जंतु संकुल महि भ्राजा । प्रजा वाद्‌ जिमि षड राजा ॥ 
नं त रहे पथिक थकि नाना । जिमि दंद्रिय गन उपने ग्याना॥ 


दो-क मनर वह मारत जह तमेष विलाहिं . .. 
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कव दिवस मह निविड तम कव्ैक भगट पतंग \ 
विनखद्‌ उपज स्यान लिमि पाद्‌ कुखग सुसग ॥५ “(ख) 
ब्रा विगत ससद सलि जई । स्छिमन देखडु परम सदाई ॥ 
पूले कास सकः यहि छदं \ जनु ब्र कृत प्रगट वुदाई॥\ 
उदित अगस्ति पंथ जल सोपा । जिमि लोभदि सेपई संता). 
सरिता सर निर्मल जर सोहा सत दद्य जस गत मद मोदा॥ ` 
रस रस सूख सरित सर पानी \ ममता त्याग करहि जिमि ग्यानी धै ` 
जानि सरद र्ति खंजन आए } पाड समय {जिमि सुकृत सहाप. ] 
दक लेन सेह असि धरनी । नीति निपुन छप कै जपि करनी 
जल संकोच विकट मद मीना 1 अच कुटुनी लिमि घनदीना ॥ 
लिन घन निमैल सोह अकासा । दरिजिन इव परिदरि सव आसा 
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कर्क वृष्टि सारदी थोरी} कोउ एकं पाव भगति जिमि मोरी। 


दो०-चरे हरपि तजि नगरच्प तापसं बनिक भिखारि \ 
लिमि हरि भरति पाद्‌ शरम तजि आश्रमी चारि ॥ १६ 


सुखी मीन जे नीर अगाधा । जिमि हरि सरन न एकर वाघा 
पूं कमल सोद सर केता । निन ब्रह्य स्युन मरै जेस 
रजत मधुकर मुखर अनूपा \ संदर खग स्य नाना सूप 


वचक्रयाक मन इख निसियेखी । जिमि दुजनपर संपति दे 
व्चातक स्यत तृषा अति ओदी । जिमि सल ठंड न संकरो 


सरदातप निसि ससि अपहरः ¦ संत दरस जिमि पातक ट 
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देखि इदु चकोर समुदाई । चितवदिं जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
ससक दंस व्रीते हिम चासा | जिमि द्विज द्रोद किरणे कुल नासा ॥ 
दो ०-भूमि जीव संकुरु रहै गए सरद रित पाद । 

सदगुर भिरं जाहि जिमि संसय चरम ससुदाद्‌ ॥ १७ ॥ 
वरमा गत निर्मर रितु आद्र | पुधि न तात सीता के पाई॥ 
एक वार कवे सुधि जानौ | काट जीति निमिष महँ आनौ ॥ 
कतहु रदउ जौँ जीवति होई । तात जतन करि आनं सेई ॥ 
सुग्रीव सुधि मोरि व्रिसारी । पावा राज कोस पुर नारी॥ 
जेहि सायक मारा मै बरारी | तें सर दतीं मूढ कहै काटी | 
जाट कर्पा दृटिं मद मोहा । ता करहु उमा कि सपने कोदा ॥ 
जानहिं यह चरित्र मुनि ग्यानी । जिन्द खुत्रीर चरन रति मानी ॥ 
रचछिमन क्रोधवंत प्रथु जाना । धनुप चदाद गहे कर वाना! 
दो °-तव अुजहि समुश्चावा रघुपति करना स्रीच । 

भय दैखाद्‌ छै भवह तात सखा सुम्रीव ॥ १८॥ 
इदो पवनसुत दयदये विचारा । राम काज स्री विसारा ॥ 
निकट जाइ चरनन्ि सिस नावा। चारिहु विधि तेहि कदि समुद्चावा 
सनि सुग्रीवे परम भय माना | विरये मोर हरि छीन्देउ ग्याना ॥ 
अत्रो मारतसुत दूत समूहा | पठवहु जं तर्हे बानर जहा ॥ 
कहु पाख मर्ह आवन जेर । मोर कर ताकर ब्रघ हो्द॥ 
तव हनुमत वोलए दता | स्व कर करिर- ४ 
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कव दिवस महं निविड तम कवर्हुक प्रगट पततंग । 

बिनसद्‌ उपद्र स्यान जिमि पाद्‌ कुसग सुसंग ॥१५८ख)॥ 
ब्ररपा विगत सरद रितु आई | रछ्िमन देखहु परम सुहाई ॥ 
पूले कास सकट महि छाई । जनु चरां कृत प्रगट बुदार्‌ ॥ 
उदित अगस्ति पंथ जल सोपा! जिमि लोभदि सोपडइ्‌ संतोपा॥ 
सरिता सर निर्मक जछ सीहा | संत हृदय जस गत मद्‌ मोहा} ` 
रस रस सू सरित सर पानी } ममता त्याग करदं जिमि ग्यानी | 
जानि सरद रिच खंजन आए } पाद समय जिमि सुकृत सुराए ॥ 
पंक न रेनु सोद असि धरनी । नीति निपुन उप के जसि करनी ॥. 
जल संकोच विकर भह मीना | अबुध दुव जिमि धनहीना ॥ 
चिनु घन निम॑ल सोद अकासा | हरिजन इव परिहरि सव्र आसा॥ 
करहु करट वृष्टि सारदी थोरी | कोउ एक पाव मगतिजिमि मोरी 


दो ०-चङे हरपि तजि नगर नृप तापस वनिक भिखारि । 
निमि हरि भगति पाड श्रम तजि आश्रमी चारि ॥ १६॥ 


सुखी मीन जे नीर अगाधा जिमि हरि सरन न एकड बाधा ॥ 
पटे कमर सोद सर कसा । निर्गुन ब्रह्म सगुन भरण जे | 
शंजते मधुकर मुखर अनृषा | सदर खम र नाना स्ण॥ 
चक्रवाक मन दुख निसिपेखी । जिमि दुर्जन पर संपति देखी ॥ ˆ 
चातक रटत वृषा अति ओद } जिमि सुख ठंटई न संकग्रोदी ॥ 
सरदातप निसि ससि अपदरई ! संत दरस जिमि पातकं टरई॥ 
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देखि इदु चकोर समुदा । चितवहिं जिमि हरिजन दरि पाई 
मसक दंस व्रीते दिम चासा । जिमि द्विज द्रो किरणे कुल नासा ॥] 
दो०-भूमि जीव संकुर रहै गणु सरद रितु पाद्‌ 1 

सद्गुर मिट जाहि जिमि संसय श्रम समुदाद्‌ ॥ १७॥ 


ररा गत निर्मल रित आई | सुधि न तात सीता के पारई॥ 
एक बरार करे सुधि जानो । काट जीति निमिष महु आनं ॥ 
कर्त रर जं जीवति छोई । तात जतन करि आनडं सोई ॥ 
सुग्रीव उधि मोरि विसारी । पावा रा कोस पुर नारी॥ 
जें सायक मारा म वाटी तेहि सर दती मृद्‌ करै काटी 
जाद छर्म दिं मद मोदा । ता करहु उमा कि सपने कोटा ॥ 
जानि यह चरित्र मुनि ग्यानी } चिन्ह खुव्रीर चरन रति मानी ॥ 
टिमन करोधवंत प्रभु जाना । धुप चदाद गहे कर वाना | 
दौ ०-तव भयुगहि समुश्रादा रघुपति करना सीव । 

भय देखाद्‌ रै वहु तात सखा सु्रीव ॥१८॥ 
शदो पयनतुत दद्य विचारा ] राम काज स्रवे त्रिसारा॥ 
निकट जाद चरनन्दि शिर नावा। चारिटु विपि वेदि कदि समुद्चावा 
सुनि सुग्रीव परम भय माना वरिपर्ये मोर दरि छीन्देउ ग्याना ॥ 
अवं माखतसुत दुत समूहा । पठवहु जदं तरह वानर जहा ॥ 
कहु पाख महु आवन जोर । मोर कर॒ ताकर वरध दो्दृ॥ 
तव्र हनुमत वोलए दूता } सव कर करि सनमान व्हा 


# 
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देखि इदु चकोर समुदाई । चितव्हिं जिमि हरिजन हरि पाई | 
मसक दंस बीते हिम चासा ] जिमि द्विज द्रोह किरण कुठ नासा | 
दो ०-भूमि जीव संरु रहे गए सरद रितु पाद्‌ । 

सदगुर मिं जाहि जिमि संसय अरम ससुदाद ॥ १७॥ 
वरषा गत निर्मल रितु आई । सुधि न तात सीता के पाई ॥ 
एक बार केसे सुधि जानौं । काहु जीति निमिष महं आनं ॥ 
कर्तुं रह जो जीवति होई । तात जतन करि आनङँ सोई ॥ 
सुग्रीव सुधि मोरि व्रिसारी | पावा राज कोस पुर नारी ॥ 
जेहि सायक मारा मै बाटी । तेहि सर हतो मूढ कहै काटी ॥ 
जायु कर्पा दूटं मद मोहा | ता करहु उमा कि सपने कोदा ॥ 
जानदिं यह चरित्र मुनि ग्यानी । जिन्द खघुत्रीर चरन रति मानी ॥ 
रुछिमन क्रोधवंत ग्र जाना ! धनुष चटाई गहे कर बाना !! 
दो ०-तब अनुजहि समुश्चावा रघुपति करना सीव । 

भय देखाद र आवह तात सखा सुभ्रीव ॥ १८ ॥ 
इहो पवनसुत हृद्ये विचारा । राम काजु सुग्रीवे वरिसारा॥ 
निकट जाई चरनन्दि सिरु नावा। चारिहु विधि तेदि कदि समुञ्चावा 
सुनि सुग्रीवे परम भय माना । विषये मोर हरि दीन्देउ ग्याना ॥ 
अव्र मारुतमुत दूत समूहा । परवह जर्‌ तरह बानर जहा ॥ 
कदहु पाख मर्ह आव न जोई । मोरे कर ताकर वध होर्द॥ 
तवर हलुमंत बोलाए दूता ] सवर कर करि सनमान वहूता | 


व्याकर नगर देखि तब आयड बाटिकृमार 1 १९॥ 
न्वर्‌ नाइ सिख त्रिनवती कीन्दी\ सङिमन अभय नह तेद दीन्दी ॥ 
न्नोधवेत र्छिमन सुनि काना \ कटं कपीस अति भर अदुखाना) 
सुनु दनुमंत सग ठे तास करि विनती समुश्वाड कुमाय ॥ 
तारा सदिव जाई हनुमाना । चरन चंदि प्रभु खुजस व्रखाना 1} 


५८ 


करि विनती मेदिर ॐ आए. \ चरन पखारि परग त्रेडाए\ 


अतिखय प्रबल देव तव माया । चुट सम क्र जौ दाय 


निषय बस्य सुर नर यन्‌ खामी । मै पर्वर पयु कपि अति काम 
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यह गुन साधन तं नहिं होई । तुम्दरी कर्पा पाव कोड कोई | 
तत्र रघुपति वोढठे सुखकाई । तेम्द प्रिय मोदि भरत जिमि भा] 
अव्र सोई जतनु करहु मन खाई । जेहि व्िंषि सीता के सुधि पाई 
दो०-एहि विधि दोत्त वतकही आए बानर जूथ । 

नाना बरन सकर दिषि देखि कीस वरूथ ॥ २१। 
चानर कटक उमा मेँ देखा । सो मूरुख जो करन चद ङेखा ] 
आइ राम पद नावहिं माथा | निरखि चदनु सवर होहि सनाथा |] 
अस कपि एक न सेना माहीं । राम कुसल जेहि पछी नादी | 

द कदु नरि प्रथु कई अधिकां । विस्वरूप व्यापक रघुराई } 
उद जरह तरह आयस पाई । कड सुग्रीव सवरहि समुद्चाई ॥ 
राम काजु अरु मोर निदोरा। वानर जृथ जाहु चहु ओरा। 
जनकसुता करहु खोजहु जाई । मास दिवस मरह आरएहु भाई | 
अवधि मेटि जो व्रिनु सुधि पार । आवह ब्रनिहि सो मोहि मरार 
दो ०-वचन सुनत्त सव वानर जह तरह चछ सुरत । 

तव ॒सु्रर्यै वोकाए अगद नरु हनुमत ॥ २२॥ 
सुनहु नील अंगद हनुमाना । जामवंत मतिधीर युजाना ॥ 
सकर सुभट मिलि दच्छिन जाहू । सीता सुधि पू सवर काहू | 
मन क्रम व्रचन सो जतन विचारेहु । रामचंद्र कर काजु संवारेहु ॥ 
भानु पीटि सेद उर आगी | स्वामिहि सवं माव छट त्यागी | 
तजि माया सेदअ परखोका । मिटदहिं सकर भवसंभव सोका 
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देह धरे कर यह फलु मार्ट ] भजि राम सव काम त्रिदा ॥ 
सोद गुनग्य सोई व्डमागी ! जो खघुीर चरन अनुरागी ॥ 
आयसु मागि चरन सिरु नाई | चले दरि सुमिरत रघुराई ॥ 
पाठे पवन तनय सिर नावा } जानि काज प्रयु निकर बोकावा | 
परसा सीस सरोरुह पानी } करमुद्िका दीन्दि जन जानी॥ 
चहु प्रकार सीति समुञ्चाएटु । कि बल व्रिरद बेगि तुम्द आरहु।। 
हनुमत जन्म सुफर करि माना । चठेड दर्ये घरि कृपानिधाना ]) 
जपि प्रभु जानत सत्र वाता । राजनीति राखत सुरत्राता॥ 
दौ ०-चरे सकर यन खोजत सरिता सर गिरि खोह । 

राम काज र्यलीन मन विसरा तन कर छोड ॥ २३ ॥ 
कतहु होड निसिचर सँ भेदा । प्रान केहि एक एक चपेय॥ 
चहु प्रकार गिरि कानन हैर | कोउ मुनि मिल्‌ तादि सव पररि 
लागि तृपा अतिसय अकुखाने । मिल्द न जट घन बहन भुखन ॥ 
मन दनुमान कीन्ह अनुमाना । मरन चदत स चिनु जल पाना 
चदि गिरि सिखर चहं दिसि देखा । भूमि व्रिवर एक कौतुक पेखा॥) 
चक्रवाक व्रक हंस उड़ादीं | बहुतक खग प्रवरिसर्हिं तेदि मादी 
गिरि ते उतरि पवनसुत आचा । सत्र करं छे सोद वरिव्रर देखावा ॥ 
अगं क नुम॑तदि टीन्दा । पैठे वरिव्र विल न कीन्दा॥ 
दो०-दीख जार उपबन वर सर विगसित बहु कंज ! ` 

मदिर एक रुचिर तहु वेडि नारि तपपुंज ॥ २४॥ 
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दुरे ते ताहि स्रन्हि सिख नावा । पू निज दृ्तान्त सुनावा ॥ 
तेदिं तव्र कहा करहु जल पाना । खाद सुरस सुंदर फल नाना | 
मजनु कीन्दर मधुर फट खाए । तासु निकट पुनि सव्र चि आए 
तेदिं सव आपनि कथा सुनाई । मे अव जाव जर्हा खुराई॥ 
मदद नयन व्रिवर तजि जाहू । पैदहु सी तदि जनि पछिताहू ॥ 
नयन्‌ मूदि पुनि देखि वीरा । ठाद सकठ सिंघ के तीरा॥ 
सो पुनि गई जरह खुनाथा | जाई कमर पद नाएसि माथा || 
नाना भोति चिनय तेहि कीन्दी । अनपायनी भगति प्रस दीन्दी ॥ 


दो ०-यद्रीवन कँ से गदै प्रसु अग्या धरि सीस 1 
उर धरि रामं चरन जुग जे यदत अज दसं ॥ २५॥ 


ददौ विचारि कपि मन माहीं । वीती अवधि काज कटु नादीं ॥ 
सव मिछि कहिं परस्पर वाता } विनु सुषि लरए कख का भ्राता ॥ 

कह्‌ अंगद लोचन भरि वारी । दुरहु प्रकार भई मृत्यु मारी ॥ 
र्ट न सुधि सीता के पाई) उदा गर्णे मारिदि कपिराई। 
पिता वधे पर मारत मोदी।राखा राम निदोरन ओदी॥ 
पुनि पुनि अंगद कट सव पादीं । मरन भयड कदु संसय नादी | 
अंगद बचन सनत कपि व्रीरा ] बोडि न सकि नयन वह नीरा ॥ 
छन एक सोच मगन हिद रदे } पुनि अस वचन कहत सव्र भए |] 
हम सीता कै सुधि टीन्हे विना । नहिं जह जुवरराज प्रव्रीना ॥ 
अस कि ख्वनविंधु तट जाई । वैठे कपि सवर्‌. डसाई ॥ 
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जामवंते अंगद दुख देखी ] कीं कथा उपदेस बिसे ॥ 
तात राम करहु नर जनि मानहू । निर्गुन जह्य अजित अज जानहु ॥ 
हम संव सेवक्र अति ब्ड़भागी } संतत सगुन व्रह्म अनुरागी ॥ 
दो ०-निज इष्छो प्रु अवतरद्‌ सुर महि गो हिज खागि । 

-सगुन उपासक संग तहँ रहि मोच्छ सव ्यागि ॥ २६॥ 
एदि पधि कथा कदि बहु भती । गिरि कंदर सुनी संपात ॥ 
वाहिर दद देखि वहू कीसा । मोहि अहार दीन्द जगदीसा | 
आजु सत्रि कदं भच्छन करऊँ । दिन ब्रह चरे अदार्‌ विन मर 
कवु न मिर भरि उदर अदारा । आजु दीन्द्‌ विधि एकदं वारा 

{रपे गीध वचन सुनि काना | अव्र भा मरन सत्य हम जाना 
कपि सव्र उरे गीध करट देखी ! जामवंत मन सोच व्रिसेषी ॥ 
कह अंगद्‌ व्रिचारि मन. मादीं । धन्य जटायू सम कोठ नाहीं || 
राम काज कारन तनु त्यागी } हरिपुर गयउ परम व्रडभामी।॥ 
सुनि खग टरप सोकर जुत वानी । आवा निकर कपिन्द भय मानी 
तिन्दहि अमय करि पूेसि जाई । कथा सकट निन्द तादि सुनाई॥ 
सुनि संपाति वंध कं करनी । रघुपति महिमा वरह व्रिधि बरनी 
दो ०-मोहि ख जाहु सिधृतर देडं विलांजङि ताहि । 

वचन सहाद करवि भं पहु खोजहु जाहि ॥२७॥ 


अनुज क्रिया कार्‌ सारर तःरा। करि निज कथा सुनहु काप वीरा 
हम द्य व्रष्ु प्रथम तर्नाद्‌ । गगन गएरातर निकट उड़द | 


# किष्किन्धाकाण्ड # ४२२ 
दो ०~भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अर्‌ नारि 1 
तिन्ह कर सकर मनोरथ सिद्ध करहि त्रितिरारि ॥३०८क)॥ 


सो०-नीरोत्पख तन स्याम काम कोरि सोभा अधिक । 
सुनिज तासु गुन ग्राम जासु नाम जघ खग वधिक॥३.०(ख)।॥ 


मासपारायण, तेशसर्वौ विश्राम 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल्कलिकटुप्रविध्वंसने 
चतुर्थः; सोपानः समाः । 


( किक्विन्धाकाण्ड समाप्त ) 
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४ श्रवन सुलु उनि आवड प्रमु भंजन भवमीर ! 
् त्राहि जाहि आरति हरन सरन उखुखद्‌ रघुवीर ॥ 


भे 


श्रीयणेश्चाय नमः 


श्रीजानकीवह्टमो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 


पञ्चम सोपान 
( सुन्दरकाण्ड ) 


व 
च्ोक 

शान्तं शाश्वतमप्रमेयमन्धं निर्वाणदान्तिप्रद्‌ 
बद्याम्भुफणीन्दर सेव्यमनिदां वेदान्तवेद्यं विभुम्‌ 1 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं 
चन्देऽह करणाकरं रघुवरं भूपख्चूडामणिम्‌ ॥ १ ॥ 

नन्या स्पृहा रघुपते ददयेऽस्मदीये 

। सत्यं वदामि च भवानखिकान्तरात्मा । 
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भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा मे 
कामादिदोषरहितं ऊर मानसं च ४२ 
अतुकितवरधामं हेमरोराभदेहं 
दमुजवमक्ृदाजुं क्ञानिनामग्रगण्यम्‌ 1 
सकरूगुणनिधानं वानराणामधीक्ष 
रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥३॥ 


जामवंत के वचन सुहाए। सुनि हनुमत हृदय अति भाए 
तव्र गि मोदि परिखेद त॒म्द भाई । सहि दुख कंद मूर फल खाई 
जव्र गि आवो सीतहि देखी । दोदहि काज मोदि हरप व्रिसेषी 
यह्‌ कटि नाई सबन्दि र्ट माथा । चलेउ हरषि दिय धरि रघुनाथा 
सिंधु तीर एक भूधर संद्र । कौतक कूदि चदेउ ता ऊपर] 
बरार वार रघुबीर संभारी | तरकेड पवनतनय बल भारी ॥ 
जेदिं गिरि चरन देइ दनुमंता ¡ चठेड सो गा पाता तुरंता॥ 
जिमि अमोघ रघुपति कर वाना । एही भोति चले हनुमाना ॥ 
जलनिधि रघुपति दूत विचारी । तै मेनाक दोदि श्रमदारी ॥ 
दो ०-हनूमान वेषि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम । 

राम काजु कन्हं यिनु मोष्टि कटा विश्राम ॥१॥ 
जातं पवनदुत देवन्द देखा । जाने करं ब्र बुद्धि वरिसेपा ॥ 


खुरख नाम अहिन के माता ] पठदन्दि आई कही तेहि बाता ॥ 
आजु सुरन्द मोहि दीन्द अहारा | सुनत वचन कह पवनकुमार ॥ 


# सुन्दरकाण्ड ‰ ४२३७ 
राम काज करि फिरि मं आवे । सीता कड सुधि प्रमुद सुनावे | 
तव तव वरदन पेटि । सव्य कटं मोहि जान दे मा | 
कयनेर्ह जतन दै जाना | म्रसप्िन मोटि कटेउ हनुमाना ॥ 
जजन भरि तेहि ब्रदनु पसारा } कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा । 
सोरट्‌ जोजन मुख तें ठय ऊ । तुस्त प्रवनसुत वत्तिस भयऊ | 
जश्न जस सुरसा व्रदनुव्रदरावा। तासु दून कमि स्य देखावा॥| 
सत जोजन तेहि आनन कीन्दा | अति टमु रूप पवनसुत खीन्दा ॥ 
दन पठि पुनि वाहिर आवा | मागा व्रिद्रा ताहि मिस नाव्रा| 
मोदि सुरन्द जेहि कामि प्रावा | बुधि बट मरमु तोर म पावा | 


दो०-राम का सव्र करिह तुम्ह वर बुद्धि निधान । 
भआसिष दद गहे सो हरपि चले हनुमान ॥२॥ 


नििचरि एक सिधु महु रटरई । करि मारः नमू के खग गदड | 
जीव अतु जे गगन उड़ादी। जट विदटोकि तिन्दके परिच्छदी 

टृड खद सक सो न उड । एटि व्रियि सदा गगन चर ग्वाई 
सोद छट दनूमान करदं कन्दा । तामु कपट कपि नुरतदिं चीन्दा। 
ताहि मारि मारुतसुत बीरा | वारिधि पार गवउ मतिप्रीरा॥ 

टँ जाद्‌ देखी वन सोभा। गुंजत चंचरीक मधरु स्ेमा॥ 
नाना तर फट पूर सुद्यए । खग मग कृंद देखि मन भाए॥ 
पेड व्रिसाङ देखि एक आगे । ता पर धाइ चेऽ मय वाये ॥ 
उमान कदु कपि क अधिका । पभ प्रताप ज ऋरि खाई ॥ 


& क 
८. 
{ 
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गिरि पर चदि रुका तेदिं देखी 1 कदि न जाई अति दुं विसेषी ॥ 
अति उतंग जलनिधि चहु पासा । कनक कोट कर परम प्रकासा | 


छं ०-कनक कोट विचित्र मनि कृत सुंदरायतना घना 1 
चउह् हट सुबह दी चार पुर बहु विधि वना॥ 
गज चाजि खचर निकर पद्चर रथ वरूथन्हि को गने। 
बहुरूप निसिचर जू अतिवर सेन बरनत नहिं बने ॥१॥ 
वन बाग उपवन वाटिका सर कृप वापीं सोहीं । 
नर नाग सुर ग॑धयं कन्या रूप भूमि मन मोही ॥ 
करट मार देह विसार सैल समान अतिवर गर्जहौं। 
नाना अखारेन्ह भिरहिं चह विधि एक एकन्ह तर्जहीं ॥२॥ 
करि जतन भट कोटिन्द विकट तन नगर चहुं दिसि रच्छीं । 
क्ट महिष मानुष धेनु खर अज खर निसाचर भव्छीं ॥ - 
एहि रागि तुरुसीदास इन्द की कथा कु एक है कही । 
रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पहरि सदी ॥२॥ 

दो ०-पुर रखवारे देखि वहू कपि मन कीन्ह विचार । 

अति रघु रूप धरौ निसि नगर करौ पद्सार ॥ ३॥ 
मसक समान सूप कपि धरी | ठंकटि चले सुमिरि नरहरी ॥ 
नाम रंकिनी एक निसिचरी | सो कह चठेसि मोहि निंदरी ॥ 
जानेहि नहीं मरु सठ मोरा! मोर अहार जर्हो ठगि चोरा ॥ 
मुटिका एक महा कपि हनी | रुधिर बमत धरनी दनमनी | 


९४० ॐ रामदखरितमातख ॐ 
विप्र खूप धारं तवचनं दुनार | दुन वरम्रिन उड 
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कार्‌ प्रनास पदा र्द  त्रप्र कहु {नज क्या दुन्‌ 
की ठम्द दरिदाछन्द मर्द क्रोदं । मोर हदय पीति अति दद ॥ 
की छम्द रायु दीन अनुनी} जाब नेहि करन व्डमागी}) 
दो ०~-तव हयुनंत कटी सव रास क्या निज नाम 
सुनत गर तन पुरुक सन नगन सुमिरि युन अरस & ¶ 


[= पवर्त रहसि चमारी + + ॐ < द 
सुन्‌ पवनदुत राच हमा चिम दनान््न विचारी 





तात कहु मोदि जानि अनाथा ] कर्हि छपा मातङ्र नाया। 








तामस तनु कटु खाघन नाही | प्रीतिन पद चयेन नन मादी 
अव मोदि मा मेड इठनंठा । ्रिठु दरि छवा मिकदिं नहि ठंठा 
न खुकीर अनुमह रीन्छ । तो उम्द गहि दरड उठि दीन्ा। 
न व्रिमीषन प्रु ॐ रीती | करदं उदा उेयक पर श्रीती |] 
कटु कवन मे परम कुटीना 1 कपि चंचल च्वरदी विधि दीना 
प्रात ल्द जो नाम दमाय! तेदिदिनिताहिन मिटै उदार) 
दो ०-असर रै ज्धम तखा सुनु सोह पर रघुदीर 1 
रीन्टी छपा सुमिरि युन भरे विरोचन नीर ॥८१ 


जानतदहू अस स्वानि विदारी ! पिरि ते कष न रोदि दुखारी 
एदि विधि कदत रम युन ग्रामा 1 पाया अनिवव्यि तिश्रामा। 
पुनि ख्व कथा त्रिमीपनं कदी | उेहि विधि 1 
तद दृतुमत कद्र दुदु शत्र हदं तान्स्म 








ॐ सुन्दरकाण्ड (4 
जुगुति व्रिमीवन चकट दुनाई । उटेउ पवनसुत विदा करद्‌ ॥ 
करि सोद दप गड पुनि तद्वां । बनं अलोक सीता रद्‌ जवा || 
देखि मनद मद्र करन्द प्रनामा । दिं वीति जात निनि जामा।| 
छु तनु सीस जया एक वेनी | जपति रद्रुपति रान श्रेनी | 


र 
"> 


दो ०-निज पटु नयन दिषु मन राम पदु कमल रीन 1 
परम दुखी भा पवन्त देखि जानक्ती दीन॥4 


महु रदा टका काट करद्‌ विचारे क्न क्रा भाई।| 


तेहि अवक्र रावनु तद्‌ आवा संय नारि वटु किट द्रनाक || 
वहु विधि ख खीतटि सदाय । साम दान मव मेदं दरैतरावा | 
कटर रावनु नुनु समचि स्यानी । मदोदरी अद्धि न्व रानी। 
तव अनुचरी करटं पन मोरा] एकर वार विदद मम ओग।] 
तरून धरि यट कटति वेदेदी | नुमिरि अवध्रयति परम सनेद्री || 
सुनु दसखमुख खन्रोततं ग्रकासा | कवर कि नलिनी करड्‌ विकारा] 


असमन समुद्चु कदति जानकर । खट मुषि नर्द सुवीर वान की।| 


सेठ सूने इरि आनेदि मोदी] अघम निट्जटाजनदिंतोर्दी] 
दो °-जापुद्ि सुनि खद्योत सम रामहि भानु समान । 

परप बचन सनि काटि असि चोदा अति खिसिञान॥ ९ 
सीता तं मम कृत अपमाना । कटिदर्डं तव हिर 
नारिं व सपदि मानु मम बानी | सुमुखि देति 
स्याम सरोज दाम ठम सुंदर | ग्रमु शुज करि कर स्तम 


कटिन कपाना 
जीवन दाना # | 


कुर! (=) ध्रूर्‌ | ] 
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सो भुज कंठ कि तव असि घोरा । सुनु सठ अस प्रवान पन मारा ॥ 
चद्रहास हरं मम परितापं । रघुपति विरह अनर संजातं | 
सीतल निसित बहसि बर धारा } कह सीता हर मम दुख भारा ॥ 
सुनत वचन पुनि मारन धावा । मयतनर्यो कटि नीति शुश्नावा ॥ 
कदेसि सकठ निसिचरिन्द बोखाई । सीतदि वहु ्रिधि त्रासहु जाई 
मास दिवस मरह कहा न माना। तो मेँ मारवि कादि छपाना ॥ 


दो०-भवन गयड दसकधर इह पिसाचिनि द } 
` सीतहि त्रास देखावहिं धरहि रूप बहु मंद्‌ ॥ १०॥ 
त्रिजटा नाम राच्छसी एका । राम चरन रति निपुन विवेका ॥ 
. समन्द बोलि सुनाएसि सपना | सीतदि सेद करहु दित अपना ॥ 
सप बानर लंका जारी | जाठुधान सेना स्त्र ॒मारी॥ 
खर आरूढ नगन दससीसा । मुंडित सिर खंडित भुज ब्रीसा | 
एहि बिधि सो दच्छिन दिसि जाई । ठंका मनर व्रिभीषन पाई ॥ 
नगर फिरी रघुव्रीर दोदाई । त्र प्रभु सीता बोलि पठाई॥ 
यह सपना म कँ पुकारी । दोददि सत्य ग्ण दिन चारी ॥ 
तासु बचन सुनि ते सवर उररी । जनकसुता के चरनन्दि परीं ॥ 

दो ०-जर्ह तुं गई सकर तव सीता कर मन सोच । 
मास दिवस वीतं मोहि मारिहि निसिचर पोच ॥ ११॥ 
त्निजय सन बोलीं कर जोरी । मातु व्रिपति संगिनि तें मोरी ॥ 
तजो देह. क वेगि उपाई । दस विरह अव्र नदि सहि जाई 
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आनि काठ रचु चिता बनाई | मातु अनर पुनि देहि ल्गाई॥ 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी । सनै को श्रवन सू सम व्रानी ॥ 
सुनत वचन पद गदि समुक्ञाएसि | प्रभु प्रताप वर सुजसु सुनाएसि 
नितिन अनल मिट सुनु सुक्ुमारी।अस कटि सो निज भवन सिधारी 

कह सीता विधि भा प्रतिकूला ! मिलिहि न पावक मिटिहि न सूला 
देखिर्त प्रगट गगन अंगारा | अवनि न आवत एकड तारा ॥ 
पावक्रमय ससि सवत न आगमी । मानँ मोदि जानि दतमागी ॥ 
सुनि विनय मम विटप असोका । सत्य नाम करु दरु मम सोका ॥ 
नूतन किसलय अनर समाना । देहि अगिनि जनि करहि निदाना 
देखि परम चिरदाक्रुर खीता। सो छन कपिदहि कर्प सम वरीता | 


सो ०-कपि करि हृद्ये बिचार दीन्हि सुद्धिका डारि तव । 
जनु असोक अगार दीन्ह हरषि उठि कर गरहेड ॥ 9२ ॥ 


तव देखी मुद्रिका मनोहर । राम नाम अंकित अतिसदर॥ 
चक्रित चितव मुदरी पहि चानी। हर विषाद हदर्ये अकुलानी ॥ 
जीति को सक्‌ जव रघुराई ! माया तै अपि रचि नहिं जाई ॥ 
सीता मन विचार कर नाना | मधुर वचन बोल्ड हनुमाना ॥ 
रामच गुन बरन छागा। सुनतदिं सीता कर दुख भागा ॥ 
ठाम सुन श्रवन मन सई । आदिहू तँ सव कथा सुनाई ॥ 
श्रवनामृत जेहि कथा सुहाई । कदी सो प्रगट होति किन माई |] 
तव नुमंत निकट चलि गयऊ । फिरि वेदीं म.“ & < 


~र 
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राम दूत मँ मातु जानकी | सत्य सपथ करना निधान की ॥ 
यह मुद्रिका मातु भै आनी । दीन्दहि राम वुम्द कर्ह सिदानी ॥ 
नर वानरहि संग कटु कैसे । कदी कथा भद संगति जैसे ॥ 
दो ° -कपि के वचन समेन सुनि उपजा मन विस्वास । 
जाना मन क्रम बचन यष्ट कृपासिंधु कर दास ॥ १३. 
हरिजन जानि प्रीति अति गादी। सनल नयन पुखकावलि वादी ॥ 
वूडत व्रिरह जलधि हनुमाना । भय तात मो करहु जल्जाना ॥ 
अव्र कहु कसर जाड विद्ारी। अनुज सित सुख भवन खरारी 
कोमख्चितत कपाल रघुराई । कपि केदि देठ धरी निरा ॥ 
~, सहज वानि सेवक सुख दायक । कवर्हक सुरति करत रघुनायक ॥ 
' ` + नयन मम सीतल ताता । होदि निरि स्मराम मृदु गाता 
ब्रचनु न आव नयन भरे वारी | अह नाथ हौं निपट व्रिसारी |} 
देखि परम विरहाकुर सीता । बोला कपि मृदु वचन धिनीता ॥ 
मातु कुस प्रयु अनुज समेता | तव दुख दुखी सुकृपा निकेता ॥ 
जनि जननी मानहु जिर ऊना | तुम्द ते प्रेम राम के दूना॥ 
दौ ०-रघुपति ऊर स्दरेसु अव सुनु जननी धरि धीर । 
अस कदि कपि गद्गद भयउ भरे विरोचन नीर ॥ १४ ॥ 
कहेड राम वियोग तवय सीता } मो करू सकल भए. विपरीता ॥ 
नव तरू किसलय मनु सान्‌] कारनिसा सम निति ससि भान्‌ ॥ 
कुवलय व्रिपिन कुत वन सरिसा ] वारिद तपत तैर जनु बरिसा ॥ 


# सूयुन्द्रकाण्ड ॐ ८८५ 
मेहित रहे करत तेद्‌ पीरा) उरग स्वाससमत्रिविध समीरं 
कहू ते कछु दुख घटि दई । कादि कद यह जान न कोई ॥ 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा] जानत प्रिया एकु मनु मोरा }। 
स मनु सदा रदत तोदि पादीं । जानु प्रीति रसु एतनेदि मादी 
प्रयु सदेसु सनत वैदेदी। मगन प्रेम तन सुधि नदिं तेदी ॥ 

कह कपि दर्ये धीर धर माता । सुमि राम सेवक सुखदाता ॥ 
उर आनट रघुपति प्रभुताई । सनि मम वचन तजहु कदराई 
दो०-निसिचर निकर पतंग सम रघुपति वान कृसानु । 
जननी दर्ये धीर धर्‌ जरे निसाचर जानु ॥ १ ॥ 
जौ रघुवीर देति सुपि पाई। करते नहिं विल्ब्ु खुराद ॥ 
रम वान ररि उरण जानकी । तम वरूथ कर जातुधान की | 
अविं मातु म जाडं स्वाई प्रभु आयसु नदिं राम दोदाई॥ 
कदयुक दिवस जननी धरु धीरा | कपिन्द सित अद्रहदिं रपुध्रीरा 
निसिचर मारि तोहि ठे जैद] तिह पुर नारदादि जसु गेददिं 
हे सुत कपि सव तुम्हहि समाना } जाठुधान अति भट वट्वाना।॥] 
मोरे दय परम संदेहा] सनि कपि प्रगट कीन्दि निजदेदा 
कनक्र भूधराकार सरीरा] समर भयंकर अतिवल वीरा ॥ 
सीता मन भरोस तव॒ भयऊ ] पुनि लघु स्प पवनसुत ख्यऊ।| 
दो०-सुनु माता साखाग्धग नहिं वरु बुद्धि विसार । 
भ्रमु प्रताप तं गरूइहि खाद्‌ परम ख्धु ध्यार ॥ १६॥ 
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मन संतोष सुनत कपि बानी | मगति प्रताप तेज वल सानी ॥ 
आसिष दीन्हि रामग्रिय जाना । दहु तात बल रीर निधाना ॥ 
अजर अमर गुननिधि सुत दोह । कर बहुत रघुनायक छेहू ॥ 
करं कृपा प्रमु अस सुनि काना] निर्भर प्रेम मगन हनुमाना | 
वार बार नाएप्षि पद सीसा! बोखा वचन जोरि कर कीला ॥ 
अत्र कृतज्रत्य भय मै माता } आसिष तव अमोष बिख्याता॥। 
सुनहु मातु मोदि अतिसय भूखा । लागि देखि सुंदर फठ रूखा ॥ 
सुनु सुत करदं विपिन रखवारी ! परम सुभर रजनीचर भारी ॥ 
तिन्ह कर मय माता मोदि नाहीं । जँ चम्ह सुख मानहु मन माहीं 

दो ०-देखि बुद्धि वर निपुन कपि कहेड जानकीं जाहु 1 
। रघुपति चरन हद्यं धरि तात मधुर फर खाहु ॥ १७ ॥ 
चखेउ नाई सिर पेठेड वागा । फल खाएसि तर तेरे रागा ॥ 
रहे तदं बहु भट रखवारे । कदु मारेसि कु जाइ पुकारे ॥ 
नाथ एक आवा कपि भारी | तेहि असोक वाटिका उजारी ॥ 
खाएसि फल अरु विटप उपारे | रच्छक मर्द मर्दं महि उरे॥ 
सुनि रावन पठए्‌ भट नाना 1 तिन्ददि देखि गर्जेड हनुमाना ॥ 
सव्र रजनीचर कपि संघार] गए पुकारत कदु अधमारे ॥ 
पुनि पटयउ तेहि अच्छकुमार } चलम संग छे सुभट अपारा ॥ 
आवत देखि व्रिटप गहि तजा । ताहि निपाति महाधुनि गजा ] 
दो०-कदुं मारेसि कषु मर्देसि कु मिरुएसि धरि धरि 1 
कचु पुनि जाद्‌ पुकारे भ्रमु मकट चरू भूरि ॥ १८॥ 
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सुनि छत चध केस रिषाना । पठएसि मेषनाद बवल्वाना ॥ 
मारसि जनि सुत वेधिसु तादी । देखिअ कपिहि कहौ कर आदी॥ 
चखा इ्रनित अतुलित जोधा । वघ निधन सुनि उपजा क्रोधा) 
कपि देखा दारुन भट आवा । कटकटाइ गर्जा अङ धावा ॥ 
अति त्रिसार तरु एक उपारा । विरथ कन्दं च्केस कुमारा ॥ 
रहे महाभट ताके संगा | गहि गहि कपि मर्दंद्‌ निज अंगा 
तिन्दहि निपाति ताहि सन वाजा । भिरे जुग मानर्हूँ गजराज ॥ 
मुठिका मारि चटा तर जाई | ताहि एक छन मुरुखछा आई || 
उठि ब्रहोरि कीन्दिसि बहु माया । जीति न जाई प्रमंजन जाया ॥ 
दो ०-व्रह्म अख पहि संधा कपि मन कीन्ह विचार । 

जं न ब्रह्मसरं मानडं महिमा मिरद अपार ॥ १९॥ 
ब्रह्मवान कपि करं तेहि मारा । परति वार कटक संघारा ॥ 
तेहि देखा कपि मुरुचित भयऊ । नागपास बधेसि ठे गयऊ ॥ 
जायु नाम जपि सुनहु भवानी | भव बंधन काटदिं नर ग्यानी | 
तासु दूत कि वंध तरं आवा | प्रमु कारज गि कपिं बरेधावा 


+. ^ 


कपि बंधन सुनि निसिचर धाए. । कौतुक छाग सर्मा स्र आए ॥ 
दसमुख समा दीखि कपि जाई 1 कटि न जाइ कदु अति प्रमुतारई 
करजोरे सुर दिसिप बिनीता | भकुटि विलोकत सकर समीता 
देखि प्रताप न कपि मन संका । जिमि अहिगन महु गरुड असंका 
दो°-कपिहि निरोकि दखानन विहसा कहि दुबोद्‌ ! | 
सुत बध सुरति कीन्हि पुनि उपजा हृदय विषाद्‌ ॥ २० ॥ ८ 
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कह रेकेस कवन तं कीसा | केरि के व घालेहि वन खीसा॥ 
की धँ श्रवन सुनेहि नदिं मोदी । देख अति असंक मठ तोही॥ 
मरे निस्िचर कें अपराधा } कहु सठ तोहि न प्रान कड वाधा 
सुनु रचन बदह्याड निकाया | पाड जासु वरू विरचति माया 
जाक बल त्रिरंचि हरि ईसा । पालत खृजत हरत दससीषा ॥ 
जा वरु सीस धरत सहसानन । अंडकोस समेत गिरि कानन ॥ 
धरइ जो व्रित्रिध देह सुर त्राता । ठुम् से सठन्द सिखावनु दाता॥ 
हर कोदंड कठिन जेहिं भंजा । तेदि समेत दप दर मद गंजा।॥ 
खर दुषन त्रिसिरा अङ बाली । बधे सकट अतुलित वल्साटी॥। 


दो ०-जाके वल र्वरेख तं जिते चराचर शरि । 
तासु दूत भें जा करि हरि आनेहु भ्रिय नारि ॥२११ 


जान मै वम्दारि प्रयुताई। सहसवाहु सन परी लराई॥ 
समर वाछि सन करि जसु पावा | सुनि कपि वचन विदसि विहयावा 
सायदं पाल प्रमु लागी भूखा | कपि सुभाव ते तेरेदँ रखा ॥ 
सवर के देह परम प्रिय खामी | मारदिं मोहि कुमारग गामी ॥ 
जिन्द मोहि मारा ते मेँ मारे! तेदि पर बधँ तनर्ये वुम्दारे ॥ 
मोदि न कटय वरध कंद लाजा | कीन्द चदऊँ निज प्रु कर काजा 
विनती करं जोरि कर रावन । सुनहु मान तनि मोर सिखावन। 
देखहु तम्द निज कुठि विचारी) भ्रम तजि भजहु भगत भयहा 
जाके उर अति काठ राई । जो सुर असुर चराचर साई। 


कैः सुन्दरकाण्ड # ४७९. 
तासो बयर करहु नदिं कीजे । मोरे कै जानकी दीजे॥ 


दो ०-प्रनतपारु रघुनायक करुना सिधु खरारि 1 
गर्प सरन प्रथु राखि तव अपराध विसारि ॥ २२॥ 


राम चरन पंकज उर धरटू । कंका अचर राजु तुमह करहू॥| 
रिषि पुखस्ि जसु विमरू मयंका। तेहि ससि मर्ह जनि होहु कलंका। 
राम नाम बिनु गिरानसोदा। देखु बरिचारि त्यागि मद मोहा ॥ 
वसन हीन नहिं सोह सुरारी । सव भूषन भूषित चर नारी ॥ 
राम त्रिमुखं संपति प्रभुताई । जाइ रदी पाई वरिनु षाई॥ 
सजल मूर जिन्ह सरितन्ह नाहीं ।बरषि ग्ण पुनि तवदि खखादी॥। 
सुनु दसकंठ कहँ पन रोपी । व्रिमुख राम तराता नहिं कोपी ॥ 
संकर सहस विष्नु अज तोही । सकर्हिं न राखि राम कर द्रोही ॥ 
दो ०-मोहमूर वहु सूर प्रद्‌ त्यागह तम अभिमान । 

भजु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान ॥ २३ ॥ 
जदपि कही कपि अति हित वानी। मगति व्रिवेक विरति नय सानी 
बोला व्रिहसि महा अभिमानी । मिला हमहि कपि रुर बड ग्यानी 
मृत्यु निकर आई खट तोही । लगेसि अधम सिखावन मोही॥ 
उल्य दोदर कह इनुमाना । मतिभ्रम तोर प्रगट मँ जाना ॥ 
सुनि कपि वचन वहत खिसिआना। बेगि न दरहु मूढ कर प्राना ॥ 
सुनत निसाचर मारन धाए | सचिवन्ह सहित व्रिभीषन्‌ आए 
नाई सीस करि निनय ब्रद्रूता । नीति विरोधन मारिअ दूता ॥ 


=+ ^ ©). 
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आन दंड कदु करिथ गोसाई । सव्रहीं कटा मंत्र भर भाई ॥ 
सुनत विसि बोला दस्कंधर। अंग भंग करि पठ्टडय बंदर] 
दौ °--कपि के ममता पू पर सवहि कहडं ससुद्चाद्‌ । , 
तेर बोरि पट बोधि पुनि पावक देहु रूगाद्‌ ॥ २४॥ 
पूखदीन वानर तरह जादि । तव सठ निज नाथटि खड आइदि 
जिन्ह कै कीन्दहिसि बहुत बड़ाई । देखडं मे तिन्द कै प्रभुताई ॥ 
चचन सुनत कपि मन मुसुकाना } मद्‌ सहाय सारद मँ जाना ॥ ` 
जातुधान सुनि रावन वचना! रुगे रचें मूढ सोद रचना ॥ 
रहा न नगर वसन श्रेत तेला । वादी पू कीन्ह कपि खेला ॥ 
 करौठुक कर आए. पुखासी । मारं चरन करहि बहु दसी ॥ 
\त्राजरहिं ढोल देिं सव तारी | नगर फेरि पुनि पं प्रजारी ॥ 
41 जरत देखि हनुम॑ता | भयउ परम ल्घुरूप तुरंता ॥ 
निलुकि चदेड कपि कनक अटारी। भई समीत निसाचर नारीं ॥ 
दो ०-हरि प्रेरित तेहि अवसर चरे मरूत उन चास । 
अद्हास करि गजो केपि वहि साग अकास ॥ २५॥ 
देह विसार परम दटरुआई | मंदिर तै मेदिर चद धाई॥ 
जरइ नगर भा लोग व्हा | ज्ञपट पर ब्रह कोटि करारा॥ 
तात मा ह्या सुनि पुकाया। एर्दि अवसर को महि उवारा॥ 
टम जो कहा यद कपि नहिं होई । बानर रूप धरे सुर कोई॥ 
साघु अवम्या कर फल रेखा । जरद्‌ नगर अनाथ कर जेता ॥ 


# सुन्दरकाण्ड # ४५९ 
जारा नगङ निमिष एक माही । एक विमीषन कर गह नादीं | 
ता कर दूत अनल जेहि सिरिजा । जरा नसो तेहि कारन गिरिजा 
उल्टि परूटि कंका स्व जारी ] कूदि परा पुनि सिंधु मन्चारी ॥ 
दौ ० पू जुश्षाद खोद श्रम धरि रधु रूप वदोरि। 

जनकसुता कं आगे उदर भयउ कर जोरि॥२६॥ 
माठ मोदि दीजे कटु चीन्दा । जेस रघुनायक मोदि दीन्दा॥ 
चुदामनि उतारि तव दयत | हरध समेत पवनसुत ल्य ॥ 
केह तात अस मोर प्रनामा । सवर प्रकार प्रु पूरनकामा ॥ 
दीन दयार विरिदु संभारी। दरहु नाथ मम संकट भारी॥ 
तात सक्रयुत कथा सुनाएटु | बान प्रताप ग्रञरहि समु्चाएट ॥ 
मास दिवस महं नाथु न आवा । तौ पुनि मोहिं जिअत नहिं पावा 
कटु कपि केदि व्रिधि राखो प्राना । वुम्दहू तात कदत अवर जाना॥ 
तोदिं देखि सीतलि भद छाती । पुनि मो करहु सोद दिनु सो राती 
दौ ०-जनकसुतहि ससुद्ाद्‌ करि वद्र बिधि धीरजु दीन्द । 

चरन कमरू सिर नाद्‌ कपि गवनु राम पहि कीन्ह ॥२७॥ 
चलत महाघरुनि गर्जसि भारी ! गर्भं खवदिं खनि नििचर नारी 
नापि षिधु एहि पारि आवा } सवद्‌ क्रिलिकिला कपिन्ह खनावां 
हरप्रे सव व्रिखोकि दनुमाना । नूतन जन्म कपिन्द तव जाना ॥ 
मुख प्रसन्न तन तेज विराजा । कीन्देसि रामचंद्र कर काजा॥ 
मिले सकर अति मए सुखारी | तरूफत मीन पाव जिमि बारी ॥ 


णर # रामचरितमानस # 

चके हरषि रघुनायक पासा | पूत कदत नवल इतिहासा ॥ 
तव मध्रुव्रन मीतर सवर आए । अंगद संमत मधु फल खाए ॥ 
रखवारे जव बरजन लगे । मुष्टि प्रहार हनत सव.भागे ॥ 


दौ ०-जादह्‌ पुकारे ते सब चन उजारं छबराज। 

सनि सुभ्रीव हरष कपि करि आण भ्रु काज ॥ २८ ॥ ` 
जोन होति सीता सुधि पाई। मधुबन के फल सकरहिं कि खाई 
एहि विधि मन वरिचार कर राजा } आई गए कपि सहित समाजा ]) 
आइ सबन्दि नावा पद सीसा | मिठेड सत्रन्दि अति प्रेम कपीस 
पी कुसल कुसल पद देखी । राम छपा भा काजु वरिसेषी ॥ 
नाथ काज कीन्देउ हनुमाना । राचे सकल कपिन्द के प्राना ॥ 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिकेऊ।कपिन्द सदित रघुपति पदं चलेउ 
राम कपिन्द जव आवत देखा | किरणे काजु मन हरष व्रिसेषा ॥ 
फिक्र सिला व्रैडे द्वौ भाई । परे सकल कपि चरनन्दि जाई ॥ 


दो ०-प्रीति सित सब भेदे रघुपति कष्ना पुंज। 

पूरी कसर नाथ अव कुसल देखि पद्‌ केज ॥ २९ ॥ 
-जामवंत कह सुनु रघुराया ] जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया ॥ 
ताहि सदा सुभ कुसठ निरंतर ! सुर नर सुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥ 
सोद भ्रिजई गरिनरई रुन सागर | तासु सुजसु जेखोक उजागर ॥ 
- ग्रभु कीं कृपा भयउ सु कान्‌] जन्म हमार सुफल मा आन्‌. 
नाथ पवनसुत कीन्ह जो करनी | घस मुख न जाइ सो वरनी॥ 
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नतनय के चरित सुहाए । जामवंत रघुपतिहि सुनाए ॥ 
त कृपानिधि मन अति माए} पुनि हयुमान हरपि हिर्यं खाए 
हु तात केहि भोति जानकी 1 रहति करति रच्छा स्वपानकी 


०-नाम पाटरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट 1 

छोचन्‌ निज पद्‌ जंच्रित जाहि प्रान केहि बाट ॥ ३०॥ 
एत मोहि चूड़ामनि दीन्दी । खुपति हर्य लाई सोई टीन्दी 
ध जुगल लोचन भरि वारी ! वचन के कषु जनककुमारी॥ 
ज समेतत गहेह् प्रयु चरना । दीन वधु प्रनतारति हरना ॥ 
क्रम वचन चरन अनुरागी । केहि अपराध नाथ हँ तयागी ॥ 
पुन एक मोर म माना | विद्ुरत प्रान न कीन्ह पयाना।॥ 
थ सो नयनन्दि को अपराधा | निसरत प्रान करदं हटि बाघा। 
(ट अगिनि तनु तूर समीरा । खवास जरइ छन मादिं सरीरा ॥ 
न खवदिं जल निज दित स्रगी। जर न पाव देहं विरदागी ॥ 
ता कै अति विपति विसाखा । विनि कै मलि दीनदयाला॥ 
०-निमिप निमिष करुनानिधि जाहि करूप संम वीति। 

वेगि चकम प्रथु जआनिञ भुज वरु खरु दरु जीति ॥ २९ ॥ 


ने सीता दुख ग्रमु सुख अयना। भरि आए जल राजिव नयना 
बरन कारये मन मम गति जादी । सपने वूद्चिअ व्रिपति कि तादी 
१ दनुमेद विपति प्रभु सोई ¡जव तव सुमिरन भजनन दई 
तक बात प्रमु जातुधान की ] रिपुदि जीति आनिवी.नवकी 
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सुनु कपि तोदि समान उपकारी । नदिं कोउ सुर नर मुनि तनुधारी 
प्रतिं उपकार क्यौ का तोरा। सनमुख होड न सकत मन मोरा ` 
सुनु सुत तोदि उरिन म नाहीं । देखे करि विचार मन मादी॥ 
पुनि पुनि कपिदि चितव सुरत्राता। लोचन नीर पुरक अति गाता 
दो ०-सुनि प्रसर बचन विरोकि सुख गात हरषि हयुमंत । 
चरन परेड प्रेमाङ्कल आहि अहि भगवंत ॥ ३२ ॥ 
वार वार प्रभु चदद उरावा | प्रेम मगन तेहि उठव न भावा 
प्रु कर पंकज कपि के सीसा ] सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥ 
सावधान मन करि पुनि संकर ! खागे कटन कथा अति सुंदर ॥ 
कपि उठाई प्रभु हृदर्ये ठमावा कर गहि परम निकट वेठावा ॥ 
कु कपि रावन पालित ठंका | केहि प्रिधि ददेहु दुगं अतिवेका 
प्रथु प्रसन्न जाना दनुमाना | बोढा वचन विगत अभिमाना ॥ 
¦ साखागरग के वडि मनुसाई | साखा ते साला पर जाई॥ 
नाधि सिंधु हाटकयुर जारा | निसिचर गन वधि विपिन उजार 
सो सव तव प्रताप रघुराई | नाथ न कच्ू मोरि प्रभुताई ॥ 
दो०-तांकहु प्रु कचु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकर 1 
"` तच प्रभावं वडवानरहि जारि सकद खलं तूरः 1 २३॥ 
; ` नाथ भगति अति सुखदायनी । देहु छपा करि अनपायनी | 
. खनि प्ररु परम सर कपि बानी ¡ एवमस्तु तव कहेउ भवानी। 
-उमा राम सुभाउ जहिं जाना | तादि भजनु तजि भाव न आना 


भैः सूुर्द्रपण्ड + १।।१।९ 
यह संवाद जासु उर वा| धृतिमतः 
सुनि प्रय बचन कषटहिं कि बरदा । नय नेव स (4 पल 
तव रघुपति कथिपनिषि दाता | क च 1 क | 
अव व्रिद्ध दग्नि कीत | तरतत 1111 
कोके दुन श्रु वरी | 114 (11 ५ +" 1 
दोग~द्दत्ट दि सद्धा साधु अ ¶५| 


नाटः द्द्‌ श्नु त तन शद 115८ ॥ 


४५६ # रामचरितमानस # 
कटकरटदिं मर्कट विकर भट बहु कोटि कोटिन्द धावहीं । 
जय राम ` प्रबल प्रताप.कोसलनाथ गुन गन गावहीं ॥१॥ 
सहि सक न भार उद्दार अहिपति वार वारिं मोहरै। 
गह दसन पुनि पुनि कमट पृष्ट कठोर सो किमि सोई ॥ 
रघुव्रीर स्चिर प्रान भ्रस्थिति जानि परम सुहावनी। 
जनु कमट खर्पर सर्पराज सो छिखत अविचल पावनी ॥२॥ 


दो ०-एहि विधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर। 
जरह तरह लागे खान फल भालु विपु कपि बीर ॥ ३.५ 
उरा निसाचर रहि ससंका । जवर तें जारि गयड कपि लका ॥ 
-निज निज गँ सव्र करदं विचारा ] नहिं निसिचर कुक केर उवारा 
जासु दूत वरल व्ररनि न जाई । तेदि -आ पुर कवन भलाई ॥ 
दूतिन्ह सन सुनि पुरजन वानी ! मंदोदरी अधिक अकुलानी ॥ 
रहसि जोरि कर पति पग लागी । बोखी वचन नीति रस पागी | 
कत करप हरि सन परिदृर्हू । मोर कदा अति दित दर्ये धरहू ॥ 
समुश्चत जासु दूत कड करनी ] लवि ग्भ स्वनीचर घरनी ॥ 
तासु नारि निज सचिव बोलाई । पठवदह कंत जो चदु भलाई ॥ 
तव कुल कमल व्रिपिन दुखदाई । सीता सीत निसा सम आई ॥ 
सुनहु नाथ सीता व्रिनु दीन्दर। दित न त॒म्दार समु अज कौन्दे ॥ , 

दो ०-राम वान अहि गन सरिस निकर निसाचर मेक । 
जव छगि ग्रसत न तव रुगि जतु करहु तजिटेक ॥ ३६ ॥ 


# सयु्द्रकांण्डं ऋ षज 
श्रवन सुनी स्ट ता करि वानी } बिहसा जगत मिदित अभिमानी 
सभय सुभाउ नारि कर साचा | मंगल महँ मय मन अति काचा॥ 
जा आवड मकट॒कटकाई । जिअहिं विचारे निसिचर खाई ॥ 
कपिं टोकप जाकी चासा । तासु नारि सभीत वहि हासा ॥ 
अस कि ब्रिहसि ताहि उर वयरई ! चलेउ सर्भो ममता अधिकाई ॥ 
मदाद्सं हृदयं कर चिंता । मयड केत पर्‌ विधि वरिपरीता ॥ 
चउ सभा सवरि असि बं । सिंघ पार सेना सव्र आर्ह्‌| 
धूेसि सचिव उचित मत कहू | ते स्व हसे मष्ट करि रदृ ॥ 
मितेहु खरासुर तव श्रम नाहीं । नर वानर कटि देते मादी ॥ 
दो०-सचिव वैद गुर तीनि जै प्रिय वोर यय नाच । 

राज धर्म तन वीनि कर हद्‌ वेगी नास।। ३७॥ 
छोड रावन कर वनी सहाई । अत्वुति करि ठुनाड वुनारई ॥ 
अवसर जानि दिमीषनु आवा | भ्राता चरन खदु तेटिनावा। 
पुनि सिर नाड व्रैठ निज आसन | बोल क्वचन पाड अनुटात्न | 
नो कपाल पिट मोदि वाता | मति अनुर्य कट दित ताता 
ना आपने चाहे कव्याना | मनु वमति चुम गति हृद नाना 
सो परनारि टिलार गोचा । तड चयि = चंद दिना 
चोदरे सुवन एक पति होई । भूतष्रोद तिष्ठ ् ˆ ई॥ 
युन घागर नागर नर जोऊ | अद्यलयः 6 





ध 


४५८ # रामचरितमानस # 
दौ ०~-काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ) 

. सव परिहरि रघुवीरहि भज भजदिं जदि संत ॥ २८ ॥ 
तात राम नदिं नर भूपाला  सुवनेस्वर कालु कर काला ॥ 
व्रह्म अनामय अज मगवंता । व्यापक अजित अनादि अनंता ॥ 
गो द्विज घेनु देव हितकासी। कृपा - सिधु मानुपर. तनुधारी। 
जन रंजन भंजन खट बाता | बरेद धम रच्छक सुनु भ्राता 
ताहि यसु तजि नाद माया | प्रनतारत्ति भंजन रघुनाथा. 
देहु नाय प्रु करं वेदेदी | भजहु रम चिनु देव॒ सनेदी॥ 
सरन रँ प्रमु ताहू न त्यागा } विख द्रोह कृत अघ जेहि लगा। 
जासु नाम चय ताप नसावन। सोद प्रभु प्रगट समुद्ख जिय रावन 


दो ०-वार चार पदं खगः चिनय करद दससीस 1 
परिहरि मान मोह मद्‌ भजहु कोसराधीस ॥३९(क)॥ 


सुनि पुरुस्ि निज सिष्य सन कहि परद्र यह बात । 
तुरत सो यँ प्रमु सन कटी पाद्‌ सुजवसर तात ॥३०(ख)॥ ' 


मास्यवंत अति सचिव सयाना । तासु बचन सुनि अति सुख माना ` 
ताते अनुज तव नीतिव्रिभूपन । सो उर धरहु जो कहत व्रिमीषन ॥ 
रिपु उतकरष कहत सठ दोऊ । दूरि न करहु इर्दा दइ कोऊ॥ 
मास्यवंत ह॒ गयड वदोरी ! कड चिभीषनु पुनि कर जोर ॥ ˆ 
सुमति कुमति सवर के उर रदी । नाथ पुरान निगम अस कहर ॥ 
जदो सुमति तर संपति नाना । जद कुमति तरह विपति निदान्‌॥ 


# सुन्द्रकाण्ड # ४१५९, 
तव उर कुमति त्रसी विपरीता | हित अनदित मानद रिपु प्रीता॥ 
कालराति निसिचर कुर केरी । तेहि सीता पर ग्रीति घनेरी॥ 


दो ०-तात चरनं गहि मागडं राखहू मोर दुखार । 
सीता देहु राम करु अहित न दोह तुम्हार ॥४०॥ 
बुध पुरान श्रुति संमत वानी । कटी व्रिभीपन ` नीति बखानी ॥ 
सुनत॒दसानन उरा रिसाई । खट तोटि निकट मृत्यु अवर आई 
जिअसि सदा सठ मोर जिआवा । रिपु कर पच्छ मूट्‌ तोहि भावा ॥ 
कहसि न खल अस को जग मादीं। भज बर जादि जितामें नादीं। 
मम पुर वसि तपसिन्द पर प्रीती । सट मिट जाई तिन्दहि कटु नीती 
अस कदि कीन्देसि चरन प्रदारा । अनुज गहे पद्‌ बारदिं बारा ॥ 
उमा संत कद इदद बड़ाई) मंद करत जो करद्‌ भलाई।॥ 
तुम्ह पितु सरिस भठेदिं मोदि मारा} रामु मजे हिति नाथ वुम्दारा॥ 
सचिव संग छठे नम पथ गय । स्वि सुनाई कदत अस भग्रञ ॥ 
दो०-रास्ु सत्यसकल्प प्रयु सभा कारुस तोरि । 
मे रघुवीर सरन अब जाड देहु जनि खोरि 1॥1४१॥ 
अक्तकहि चला विमीषनु जवी । आपूटीन मए. स्वर तवहीं]] 
साधु अवग्या तुरत भवानी | कर कल्यान अखिल कै दानी | 
` रावन जबहिं विभीषन त्यागा भयउ विमव वरिनु तहि अभागा 
चटेउ दरम्नि रघुनायक पादीं । करत मनोरथ वहु मन मादी ॥ 
देखिहडं जाइ चरन जठजाता | असन मृदुल सेवक सुखदाता | 


४६० # रामचरितमानस # 
जे पद्‌ परसि तरी रिपिनारी  दंडक कानन पावनकारी ॥ 
जे पद जनकमुर्ता उर लाए । कपट कुरंग संग धर धाए॥ 
हर उर सर सरोज पद जई । अटो भाग्य मेँ देखिद्डं तेई॥ 
दो ०-जिन्ह पायन्द के पादुकन्डि भरतु रहे मन राद" 1 

ते पद्‌ आसु बिरोकिदङं इन्ह नयनन्हि जच जाद्‌ ॥ ४२ ॥ 
एदि व्रिधि करत सप्रेम विचारा ! आयड सपदि सिधु एदि पारय ॥ 
कपिन्द वरिभीषनु आवत देखा । जाना कोड रिपु दूत बरिसेषा ॥ 
तादि राखि कपीस पिं आए । समाचार स्व ताहि सुनाए॥ 

कह सुम्रीय सुनहु रघुराई । आवा मिलन दसानन भाई ॥ 

, कट्‌ प्रभु सखा वृद्िषेः कादा । कड कपीस सुनु नरनादा ॥ 
` जानि न जाइ निसाचर माया | कामरूप केहि कारन आया ॥ 
भेद हमार ठेन सट आवा । राखिअ बोधि मोहि अस भावा 
सख। नीति ठम्द नीकि बरिचारी } म॒म पन सरनागत भयटारी॥ 
सुनि प्रभु बचन दरप हनुमाना । सरनागत चच्छर भगवाना | 
दो ०-सरनागत करहु जे तजरहिं निज जनहित अनुमानि । 

ते नर पार्देर पापमय तिन्हहि विखोकत हानि ॥४३। 
कोरि विप्र बध लागि जाहू । आपै सरन तजडं नदिं ताहू । 
सनमुख हो जीव मोहि जवी } जन्म कोटि अघ नासि तदी 
पापवंत कर सदन सुभाऊ } भजनु मोर तेहि भावन काऊ। 
जौ पै दुष्टहृदय सेई रोई । मोरे सनमुख आच कि सोई । 


# सुन्दरकाण्ड # ४६१ 
निर्मर मन जन्‌ सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न मावा ॥ 
मेद्‌ केन॒ पठवा दससीसा । तवहं न कदु भय हानि कपीसा ॥ 
जग महु सखा निसाचर जेते 1 लछिमनु हनइ निमिष मर्ह ठेते ॥ 
जौ सभीत आवा सरनाई । रिदं ताहि प्रान कीं नाई 


दो ०-उभय भोति तेष्ि आनहू हसि कह कृपानिकेत । 
जय फएएपार कटि कपि चरे अगद हनू समेत ॥ ४४ ॥ 


सादर तेहि आँ करि वानर । चले जरा रघुपति करनाकर ॥ 
दूरिदि ते देखे द्वौ भ्राता । नयनानंद दान के दाना॥ 
बहुरि साम छवि धाम वरिरोकी । रहेउ ठडुकि एकटक पट रोकी 
भुज प्रटंव कंजारुन रोचन । स्यामरु गात प्रनत भय मोचन 
सिंघ कंध आयत उर सोहा । आनन अमित मदन मन मोहा ॥ 
नयन नीर पुककिंत अति गाता । मन धरि धौर कदी मृदु वाता ॥ 
नाथ दसानन कर मे श्राता | निसिचर्‌ वंस जनम सुरत्राता ॥ 
सटज पापप्रिय तामस देहा । जथा उद्कहि तम पर नेहा ॥ 
दो ०-श्रवन सुजसु सनि आयड प्रस भजन भव भीर । 

त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद्‌ रघुवीर ॥४५॥ 
अस कहि करत दंडवत देखा । तुरत उठे प्रम हरप व्रिसेषा | 
दीन व-वन सनि प्रभु मन भावा ] ुज व्रिसार गहि हृद्य लगाव 
अनुज सदित मिलि दिग वैठारी । बोटे वचन भगत भयहारी | 
कटु लंकेस सदित परिवारा । कुसल कुठाहर वास तुम्हारा ॥ 


| \ ससरिदमनस 
सेस चस, प्रित २ र भरम दिध प भे ५ 
वनडे पुष्प १ २ सत \ अतिन पूत सम्प अतीत 
, अर चास मर कर तकार सश अनि टपस पै 
(९ पट दि सुख ख {से तु्रच त जहि जन्‌ प 
० सहक्षरु न अव ह सपने सन स्विष्स) 
भि भलत न सम करू सोरू धाम दसि स्स्‌ १४६५ 
„अ नसतसर नन सेर्‌ मच्छर सर्‌ सासा 
त स्मतास्प) सरे चप सायत कटि (१) 
द ख्ये 


जद रमि ४ 
भी लतिआसी \ सम सेः उफ 

9 सि द्‌ त्पमि प्श प्रत रमर 

वा मय्‌ भरि देष सम पट्‌ मल पुरर 

तिन स्प {तिति भेत्स् 

६६ र 


स नर 
। तिय मोर्‌ कपर सस साम 
सतनी जने सषु र सस प्ु भून्‌ भवत सुम 


# सखन्द्रक्मण्ड # €दर 
सव्र कै ममता ताग व्डोरी।मम पद मनहि रोष व्रिडोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कटु नाहीं ] रष सोक मय नि मन मादी ॥ 
अस सजन मम उर वस कतं । लभी हृद्ये वसइ धनु जैसे ॥ 
तुमह सारिखे संत परिव मोरे । धरडं देह निं आन निदोरे ॥ 
दो०-सगुन उपासक परहित निरत नीति रद नेम । 

ते नर प्रान समान मम जिन्ह कं द्विज पद्‌ प्रेम ॥४८॥ 
सुनु ठंकेस सकर गुन तोर । ताते वुम्द अतिसय प्रिय मोरे | 
राम व्रचन सुनि बानर जूथा । सकल कहिं जय पा व्ररूया | 
सुनत व्रिमीषनु प्रमु के वानी । नहिं अघात श्रवनामतं जानी ॥ 
पद्‌ अंबुन गहि वारि वारा । यदर्य समात न प्रेमु अपारा ॥ 
सुनहु देव सचराचर स्वामी } प्रनतपाल उर अंतरजामी ॥ 
उर कु प्रथम वासना रदी | प्रभु पद प्रीति सरित सो बरही ॥ 
अव्र कृपा निज भगति पावनी ! देदह सदा सिव मन भावनी ॥ 
एवमस्तु कटि प्रभ रनधीरा | मागा ठ॒रत सिंधु कर नीरा॥ 
जदपि सखा तव इच्छा नाहीं | मोर दरसु अमोघ जग माहीं ॥ 
अत कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन वृष्टि नभ भई अपारा ॥ 
दो०-रावन क्रोध अनर निज स्वास समीर प्रचंड । 

जरत विभीषजु राखे दीन्देड राजु अखंड ५४९८क)॥ 

जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दि दस माथ । 

सोद संपदा विभी षनदि सकुचि दीन्हि रघुनाथ॥४९(ख)॥ 


भानस * 


०६७ र 
अस प्रमु काटि अजि जे आना) ते नरपसुचिनु पूविषाना ॥ 
निज जन जानि ता अपनाया \ प्र सुमावक्पि र मन भावा \ 
पुनि सस्य सवे उर वासी \ सर्वरूख सथ सहित उदासी ॥ 
{तिपालक \ कारन मनुज दनुज कुट चालक 
अ जरधि समीप) 


रेरे चन नीति भ ८ 
छंकापति व्रीर [केदि्विधि तरि 
असाच दुस्तर सव भती \ 


सुन. कपीस 
द्यप जादी) अति अगाच & 
~ सोप तव सायक \॥ 


# सुन्दरकाण्ड # ४६५ 
प्रगट ब्रखानहिं राम सुभा | अतिस्प्रेम गा व्रिसरि दुराऊ॥ 
रिपु के दूत कपिन्द त्र जाने । सकठर्वोषि कपीस पिं आने 
कह सुग्रीव सुनहु सव वानर ¡ अंग भग करि पठवहु निसिचर ॥ 
सुनि सुग्रीव वचन कपि धाए। बोधि कटक चहु पास फिरिए ॥ 
बु प्रकार मारन कपि खगे । दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥ 
जो हमार हर नासा काना। तेहि कोसलाधीसके आना॥ 
सुनि लछ्िमन सव निकर बोखाए ।दया खागि हसि तुरत छोडाए॥ 
रावन कर दीजहु यह पाती । छछिमन वचन बाचु कुरुषाती ॥ 


दो०-कदेहु मुखागर मूढ सन मम सदैसु उदार । 
सीता देड्‌ मिट न त आवा कटु तुम्हार ॥ ५२॥ 


तरत नाई लछमन पद माथा } चले दूत बरनत गुन गाथा 
कहत राम जसु छर्का आए | वन चरन सीस तिन्द नाए ॥ 
व्रिहसि दसानन पी बाता । कहसि न सुक आपनि छुससता | 
पुनि कटु खवरि विभीषन केरी | जादि मृत्यु आई अति नेरी ॥ 
करत राज छंका सठ त्यागी । होहि जव कर कीर अभागी ॥ 
पुनि कटु मालं कीस कटकाई । कठिन काल पररि चलि आई | 
जिन्ह के जीवन कर रलवारा । भयउ मृदुर चित सिधु विचारा ॥ 
कटु तपसिन्ह कं वात बोरी । जिन्द के हदर्थे त्रास अति मोरी ॥ 
दो०-की मइ भट कि फिर ग्‌ श्रवन सुजसु सुनि मोर । 
कहसि न रिएु दरू तेज वर बदु चकित चित तोर ॥ ५३ ॥ 
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नाय कृपा करि पहु जेस] मानहु कहा क्रोध तजि तैत] 
मिला जाई जब्र अनुज तम्हारा } जातिं राम तिलक तेहि सारा ॥ 
रायन दूत हमहिं सुनि काना] कपिन्द बोधि दीन्दे दुख नाना ॥ 
श्रवन नासिका काट ल्मे! राम सपथ दीन्दे हम त्वागे॥ 
पूचछिहू नाथ राम॒कटकाई । बदन कोटि सत बरनि न जाई ॥ 
नाना बरन भालं कपि धारी । बिकटानन वित्रार भयकारी ॥ 
जदि पुर दहैउ इतेउ सुत तोरा सकल कपिन्द मर्ह तेहि त्रड थोरा 
अमित नाम भट कठिन कराल } अमित नाग व्र विपुल तिसा 


दो ०-द्वििद्‌ मयद्‌ नीर नल ` अंगद्‌ गद्‌ विकासि । 
दधिसुख केहरि निस संख जामवंत बरूरासि ॥ ५४ ॥ 


ए. केपि सवर सुग्रीव समाना । इन सम कोटिन्द गनई को नाना ॥ 
राम र्पो अतुलित बर तिन्ददीं ! तृन समान बरैोकटि गनी ॥ 
असमे सुना श्रवन दसकंधर । पुम अटारह जूधप बंदर ॥ 
नाथ करक मर्ह सो कपि नाहीं] जो न वुम्ददि जीते रन मादी | 
परम क्रोध मीजहिं सव्र हाया । आयुं पै न देहि रघुनाथा ॥ 
सोहि सिंधु सदित क्ष व्याम | पूरं न त भरि कुधर वरिसास । 
मदि गर्द मिख्वदिं दससीसा ! ेसेड व्रचन.कदरदिं सत्र कीसा । 
ग्जहिं तज॑हिं सहज असंका । मानरहु रसन चहत हदिं लंका | 
दो ०-सहज सूर कपि भाट सत्र पुनि सिर पर भ्रमु राम । 
रावन कार कोटि करु जीति सकि संम्राम ॥५५ 
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सम तेज बल बुधि व्रिपुलाई | सेप सदस सत संकदिं न गाई ॥ 
सकर सर एक सोपि सत सागर । तव भ्रातदि पूरेड नव नागर ॥ 
तासु वचन सुनि सागर पादीं । मागत पय कर्पा मन मादी 
सुनत वचन विदसा दससीसा । ज असि मति सदाय करत कीसा 

सहन भीरु कर वचन ददाई । सागर सन ठानी मचलई्‌ | 
मृदु मूप्रा का करसि व्डाई। रिपु व्र बुद्धि शाद मे पाई ॥ 
सचिव सभीत विभीपन जाके | व्रिजय व्रिभूति कर्द जग तार] 
सुनि खल वचन दूत रिस व्रादी | समय व्रिचारि पत्रिका काद |] 
रामानुज दीन्दी यह पाती | नाथ कचाद्‌ जुडावहु छाती ॥ 
व्रिहसि वराम कर खीन्दी रावन । सचिव बोखि सठ लाग वचावन 
दो ०-वातन्ह मनहि रि्राइ्‌ सर जनि घारसि कुर खीस । 
राम विरोध न उव्ररसि सरन विध्न अज ईस ॥*६(क)॥ 
की तजि मान अनुज इव प्रभु पद्‌ पंकज श्वेग । 
होदि किं राम सरानर खल ऊर सहित पतंग ॥५६(ख)। 
सुनत सभय मन सुख मुसुकराई । कहत दसानन सव्रहि सुनाई ॥ 
भूमि परा कर गहत अकरासा। खघ तापस कर व्रा वरिलास्रा || 
कटे सुक नाय सत्य खव वानी | सपु छाडि प्रकृत अभिमानी 
सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा | नाथ राम सन तजदु विरोधा ॥ 
सति कोमल रघुवीर सुभा । जव्पि अखिट लोक कर राऊ॥ 
मर्त छपा तुम्द्‌ पर प्रभु करिदी । उर अपराध न एकर धरिही | 
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जनकसुता रघुनाथहि दीने । एतना कहा मोर प्रथु कीजे ॥ 
जव तेहि कहा देन त्रैदेही ] चरन प्रहार कन्द सठ तेही ॥ 
नाइ चरन सिरु चखा सो तर्द | कृपा षिधु रघुनायकं जरो ॥ 
करि प्रनामु निज कथा सुनाई । राम कर्पा आपनि गति पाई ॥ 
रिपि अगस्ति कीं साप भवानी । रास भयउ रहा मुनि ग्यानी ॥ 
वंदि राम पद वारिं वारा) मुनिनिज आश्म करहु परु धारा 
दौ०-विनय न मानत नलधि जड गए तीनि दिन वीति । 

योरे राम सकोप तव भय बिनु होद्‌ न प्रीति ॥५७॥ 


लचिमन वरान सरासन आन्‌ । सोप वारिधि विसिख सान्‌ ॥ 
सठ सन व्रिनय कुटि सन प्रीती । सटज कृपन सन सदर नीती ॥ 
भमता रत सन ग्यान कहानी । अति खोभी सन विरति ब्रखानी ` 
क्रोधिहि सम कामिदहि हरि कथा । ऊसर वीज वर्ण्‌ फल जथा ॥ 
अस कटि रघुपति चाप चदावा । यह मत लछ्िमन के मन भावा 
संघानेउ प्रभु चिसिख कराल । उठी उदधि उर अंतर व्वाला॥ 
मकर उरग श्लप्र गन अकरुलाने | जरत जंतु जलनिधि जव जाने ॥' 
कनक धार भरि मनि गन नाना । विप्र रूप आयउ तजि माना ॥ 
दो ०-काटेहि पद्‌ कदरी फर्‌ कोटि जतन कोड सींच 1. 
विनय न मान खगेस सुमु डटि प्‌ नव नीच ॥५८॥ 
सभव सिंघ गहि पद प्रभु केरे। छमहु नाथ सव्र अवगुन मेरे॥ 
गगन समीर अनल जल धरनी । इन्ट कई नाथ सहज जड़ करनी 
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तव प्रेरित मारयो उपजाए । सृष्टि देठ॒ सव ग्रंयनि गाए ॥ 
प्रमु आयसु जेहि कर्द जस अहरई | सो तेदि मति रद युख लट | 
प्रमु भल कीन्द मोहि सिख दीन्दी । मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही ॥ 
ठो गर्वोर सूद्र पसु नारी सकल ताडना के अधिकारी ॥ 
प्रभु प्रताप म जाब सुखाई | उतरिदि ककु न मोरि बड़ाई | 
प्रमु अग्या अपेल श्रुति गाई । करो सो वेगि जो तुम्दहि सोदाईं 
दो०-सुनत विनीत वच्तन अति कह पार सुसुकाद । 

जेहि बिधि उतरे कपि कटक तात सो कहु उपाद्‌ ॥५९॥ 


नाथ नील नल कपि द्वौ माई । छरिकाई रिपि आसिप्र षाई॥ 
तिन्द के परस किए गिरि भारे । तरिदिं जटधि प्रताप तम्दारे ॥ 
मे पुनि उर धरि प्रथु प्रभुताई । करिह बरु अनुमान सहाई ॥ 
एहिव्रिधि नाथ पयोधि धाइ । जेदिं यद सुजसु लोक तिहु गाइञ 
एहिं सर मम उत्तर तट बासी | हेतहु नाथ खल नर अघ रासी ॥ 
सुनि कपाल सागर मन पीरा । तुरति दरी राम रनधीरा ॥ 
देखि राम बल पौरप्र भारी । हरषि पयोनिधि भयउ सुखारी ॥ 
सकल चरित कटि प्रभुहि सुनावा । चरन वेदि पाथोधि सिधावा ॥ 
छं ०-निज भवन गवनेड सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत भायञ 1 
यह चरित ङ्क महर जथामति दास तुरुसी गाय ॥ 
सुख भवन ससय समन द्वन विषाद्‌ रघुपति गुन गना । 
तजि सकर जास भरोस गावदहि सु नदि सतत सट मना ॥ 
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दो०-सकरः सुमगरु दायकः रघुनायक गुन गान । 
खादर सुनि ते तरहि भव सिधु बिना जजान ॥ ६० ॥ 


चोवीसर्वां (4 
माखपारायण, चौचीस्वां विशाम 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकल्षविध्वंसने 
पञ्चमः सोपानः समाप्तः । 
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श्रणणेद्याय नम 


श्रीचानकीवह्टमी विजयते 


भ्रीशमचरिवमानस 


ष्ट सोपान 
( टंकाकण्ड ) 


नो कद 


शोक 
राम कामारिसेव्यं भवमयहरणं कारमत्तेमसिह 
योगीन्द्रं जानगम्य गुणनिधिमनितं निर्गुणं निर्विकारं । 
सायातीतं सुरे खर्वधनिरतं वरद्यवृन्दैकदेवं 
वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वादिरूपम्‌ ॥१॥ 
गद्धुन्धाममतीवसुन्दरतनु 


गरादलचमोम्वरं 
कारुव्यार्करार्भूषणधरं 


गङ्धादशाङ्प्रियम्‌ 1 
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कारीरं कखिकल्परपौधशमनं कल्यागकस्पदुमं 
नौमीऽ्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पं शङ्करम्‌ ॥२॥ 
यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुरुभम्‌ । 
। (4 ५ 
खलानां दण्डकृद्योऽसो शङ्करः शं तनोतु मे॥३.१ 
दो०-र्व निमेष परमान जग चरष कर्प सर चंड । 
भजसि न मन तेहि राम को कालु जासु कोदंड \ 


सो ०-सिंघु बचन सुनि राम सचिव बोखि ग्रसु अस कहैउ । 
अव विरु केहि काम करहु सेतु उतरे कटक ॥ 


सुनहु भानु कट कैःतु जामवंत कर जोरि कह । 
नाथ नाम तव सेतु नर चद्वि भव सागर तरिं ॥ 
३ ठु जलधि तरत कति वारा । अस सुनि पुनि कट पवनकरुमारा 
घु प्रताप वडवानल भारी} सोपेड प्रथम पयोनिधि वारी ॥ 
3 रिपु नारि रुदन जर धारा } भरेउ बहोरि भयउ तेहि खारा 
सुनि अति उकुति पवनसुत केरी । दरगे कपि रघुपति तन हेरी ॥ 
जामवंत बोले दोउ भाई। नक नीकहि सव कथा सुनाई ॥ 
राम प्रताप सुमिरि मन माहीं । करहु सेतु प्रयास कदु नादी ॥ 
यलि लि कपि निकर बहरी ! सकल सुनहु विनती कदु मोरी 
रामर चरन पंकज उर धरहू  कठुके एक भाट कपि करू ॥ 
धावहु मकंट त्रिकट वरूथा | आनु विटप गिरिन्द के जधा॥ 
सुनि कपि भाट चले. करि हूहा । जय खघुवरीर प्रताप समूहा ॥ 
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दो०-भति उतंग गिरि पादप रीरुहि रेहिं उठ । 

आनि दे नट नीलहि रचि ते सेतु वनाद्‌ ॥ + ॥ 
सैल वरिसाल आनि कपि देदीं ] कटुकं इव नट नीट तच 
देखि सेतु अचि संदर रचना । विसि छपानिधि वोढे वचना 
परम रम्य उत्तम यट धरनी । महिमा अमित जाद्‌ नदित्ररना 
करिह इद संभु शापन | मोरे हृद्यं परम कट्पना || 
सुनि कीस वहु दूत पठाए । मुनिवर सकट बोटि टं आए 
ग थापि विधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिव मोदिन दूजा 
सिव द्रोदी मम मगत कदावा | सो नर सपने मोदि न षावा॥ 
सकर व्रिमुख भगत्ति चह मोरी । सो नारकी मृटु मति योरी॥ 
दो०-संकरग्रिय मम दोही सिव द्रोही मम दास । 

ते नर करदं कल्प भरि वोर नरक मर्ह रास ॥ २ ॥ 
जे रामेखर दरसनु करि ] ते तनु तलि मम लोक सिधरि दरि 
ज गंगाजल आनि चदि ! सो साञ्चज्य मुक्ति नर पाडटि ॥ 
होई अकाम जो छक तनि सेदि । भगति मोरि तदि संकर देददि॥ 
समङ्तस्तु जो द्रसनु करिदी । सो विनु श्रम भव सागर तरिदी॥ 
राम वरचनस््र करे जिय भाए | मुनिव्रर निज निज आश्रम आए 
पार्जा सुपति करं यह्‌ रीती | संतत करहि प्रनत पर प्रीती ॥ 


वाघां स्तु नार नट नागर | राम कपास भव उजागर || 
वृह नहि वरटि वय) न > न ८, 


~ 


४७६ %# रासचरितमानस # 
महिमा यद्‌ न जल्धि कड्‌ बरनी। पाहन गुन न कपिन्द कड्‌ करनी।॥ 
दो०-श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान। 

ते मतिमंद्‌ ञे राम तजि भजि जाद्‌ प्रभु आन ॥ ३ ॥ 


वाधि सेतु अति सुद बनावा ! देखि कृपानिधि के मन मावा ॥ 
चटी सेन कलु ्रनि न जाई | गर्जहिं मकेट भट समुदाई | 
सेतुव॑ध दिग चदि रघुराई । चितव कृपाल सिंधु वहूताईं ॥ 
देखन क प्रथु करना कदा | प्रगट भए सव्र जलचर कृंदा ॥ 
मकर नक्र नाना स्प व्याखछा | सत जोजन तन परम ग्रिजालां ॥ 
अस एक तिन्ददि जे खादी | एकन्द केँ डर तेपि ठेरादी॥ 
परथि विल्मरेकदिं ररदिं न टारे । मन हरषित सव भए. सुखरे ॥ 
तिन्द की ओट न देखिञ बरारी ! मगन भए हरि सूप निहारी ॥ 
चला कटकुः प्रथु आयु पाई ] को कदि सकं कपि दल व्रिपुखारईद।। 
दो०-सेतुदध भई भीर अति कपि नभ पंथ उदाहि । 

अपर जटचरन्ि ऊपर चदि चदि प।रहि जाहि ॥ ४ ॥ 
अस कौतुकं विलोकि दवौ माई । विरदैसि चले पाट रघुराई ॥ 
सेन सहित उतरे रघुव्रीरा | कि न जाइ कपि जूधप भीरा ॥ 
सिवु पार परभु उरा कीन्दा | सकल कपिन्द कर्हर आयसु दीन्दा॥ 
खाहु जाइ पक मूल सुदाए्‌ । सुनत भा कपि जरह तरह धार ॥ 
सत्र तर फरे राम दित खागी } रितु अरु कुरित काट गति त्यागी 
खा मधुर फ व्रियप दाव । ठका सन्मुख सिखर चलावदि॥ ` 


# छकाकाण्ड # 3७ 

ज कर्हफिरत निसाचर पाचि ररि सकर ब्रह नाच नचाव 
द्सनन्दि काटि नासिक्रा काना । कटि ग्रमु सुजसु देहि तव जाना॥ 
जिन्ह कर नासा कान निपाता । तिन्ह रावनहिं कटी सत्र राता ॥ 
सुनत श्रवन वारिधि वंधाना | दस मुख बोलि उठा अक्रुराना॥ 

दो °-्वँभ्यो वननिधि नीरनिधि जलधि सिधु बारीस 1 

सत्य तोयनिथि कंपति उदधि पयोधि नदीस ॥ ५ ॥ 

निन व्रिकठुता विचारि बहरी । विरहेसि गयउ ग्रह करि भय मोरी 
मदोदरी. सुन्यो प्रमु आयो । कौतुकी पाथोपि रैधायो ॥ 
कर्‌ गहि पतिहि भवन निज आनी ! बोडी परम मनोदर बानी ॥ 
चरन नाइ सिर अंचल रोपा । सुनहु वचन पिय परिहरि कोपा 
नाय व्रयर कीजे तादी सों] ्ुधिवलसक्रिअ जीति जाहीसों 
तग्ददि सुपतिदि अंतर कसा । खट खश्रोत दिनकरदि जैसा ॥ 
अतिबल मधु कैटभ जिं मारे । महावीर दितिसुत संधरि॥ 
जेहि बलि वधि सदसथज मारा । सोद अवतरेड हरन महि भारा ॥ 
तषु विरोध न कीजिञअ नाथा | का करम जिव जाके हाथा | 

दो°-रामहि सौपि जानकी नाद्‌ कमर पद्‌ माय । 

सुव करट राज सम्पि वन जाद्‌ भजिअ रघुनाथ ॥ ६ ॥ 

नाय दीन दयार रघुराई । वाघउ सनमुख गर न खाई 
 चादिम कन सो सवर करि वीते । ठम्द सुर असुर चराचर जीते ॥ 
| सत कदि अति नीति दसानन । चो्ेपन जादि खेप कानन ॥ 

४ #- 


४७८ # रामचरितमानस # 
तासु मजनु कीजिअ तरह मर्ता।जो कर्ता पालक संहर्ता॥ 
सोद रघुवीर प्रनत अनुरागी । मजहु नाथ ममता स्र त्यागी ॥ 
मुनिवर जतनु करदं जेहि लगी । भूप राजु तजि दोहं विरागी ॥ 
सड कोसखाधीस रघुराया । आय करन तोहि -पर दाया ॥ 
जो पिय मान मोर सिखावन । सुजसु होई तिर पुर अति पावन 
दो ०~-अस कहि नयन नीर भरि गहि पद्‌ कपित गात । 

नाथ भजहु रघुनाधहि अचल दोद्‌ अहिवात # ७ ॥ 
तव रावन मयसुता उठाई कहै खग खल निज प्रभुताई ॥ 
सुनु तैं प्रिया बथा भय माना ] जग जोधा को मोहि समाना ॥ 
यन कुवेर पवन जम काला । भुज वर जितं सकर दिगपाल 
देव दनुज नर स्वर वरस मोरे | कवन हठ उपजा भय तोर ॥ 
नाना विधि तेदि कदेसि युद्चाई । सरभो बहोरि. बैठ सो जाई॥ 
मंदोदरीं दृदर्ये अस जाना 1 काल त्रस्य उपजा अभिमाना ॥ 
सरभो आद मंत्िन्द तेदि सूया } करव कवन विधि रिपु से जज्ञा 
कटिं सचिव सुनु निसिचर नाहा } वार वार प्रस पटु कादः॥ 
कहु कवन भय करिअ व्रिचारा । नर्‌ कपि भा अहार हमारा | 
दो०-सव के वचन श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर .जोरि । 

नीति बिरोध न करिभ प्रभु मत्रिन्ह मति अति थोरि॥ ८ 

कटिं सचिव सठ टक्ुरसोदाती । नाथ न पूर आव एदि भती 
वारिधि नापि एक कपि आवा । तासु चरित मन महु सु गाव 


# छंकाकाण्ड ॐ ६७९ 
चछुधा न रह । वुम्दादे तत्र काहू । जारत नगर कस न धरि खाहू॥ 
सुनत नीक अगिं दुख पावा । सचिवन अस मत प्रञुहि सुनावा 
जेहि वारीस र्वेधायउ हे । उतरेउ सेन समेत स्वेला॥ 
सो मनु मनुज खाव दम माई ! बचन कदटिं सब गाल फुलर | 
तात बचन मम सुनु अति आदर।जनि मन गुनहु मोहि करि कादर 
प्रिय रानी जे सुनदिं जे कदीं । ठेते नर निकाय जग अही ॥ 
व्रचन परम हिते सुनत कठोरे । सुनहि जे कदि ते नर प्रभु भोरे॥ 
प्रथम वसीट पठ्ड सुनु नीती । सीता देइ करहु पुनि प्रीती ॥ 
दो ०-नारि पाड फिरि जाहि जौ तौ न वद्मदभ रारि । 

नाहि त सन्मुख समर महि तात करिज हटि मारि॥ ९॥ 
यह मत जो मानटु प्रथु मोरा । उभय प्रकार सुजघु जग तोरा॥ 
सुत खन कह दसकं रिसाई । असि मति सर कें तोदि सिखादर 

, उव्रहीं ते उर संसय होई । बेनुमूल सुत भयु घमो 
पनि पितु गिरा परुष अति घोरा। चला भवन कटि वचन कठोरा॥ 
दित मत तोदि न कागत करस । कार वरिवस करं भेपज जेते ॥ 
षंष्या समय जानि दसखीसा । भवन चलेड निरखत भुज बीसा ॥ 
रका सिखर उपर आगारा ] अति व्रिचित्र तर्द होइ अखारा॥ 
बेठ जाई तेहि मंदिरं रावन । कगे किंनर गुन गन मावन-॥ 


बाज तार पखाउज वीना ] त्य करर्दि अप्य प्र 
॥ 
॥ 


४७८ # रामचरितमानस # 
तासु भजनु कीजिअ तरह मर्ता} जो कर्ता. पाट्क संहर्ता) 
सोद रघु्रीर प्रनत अनुरागी । मजहु नाय ममता सव यागी || ` 
मुनिवर जतनु करि जेहि लागी । भूप राजु तजि दहि विरागी 
सोद कोसलाधीस रघुराया । आय करन तोहि पर दाया ॥ 
जो पिय मानहु मोर सिखायन । सुजसु हो तिर पुर अति पावन 
दौ ०-भस कटि नयन नीर भरि गहि पद्‌ कंपित गात ! । 
नाथ भजहु रघुनाथ अचर हद्‌ अहिवाव ह ७ ॥ 

त्र रावन मयसुता उठाई } कै लग खल निज प्रभुताई ॥ 
सुनु तै प्रिया वृथा भय माना | जग जोधा को मोहि समाना ॥ 
चसन कुवेर पवन जम काला । भुज बल जिते सकर दिगपालां 
देव दनुज नर सव वस मोरे । कवन ददु. उपजा मय तोर ॥ 
नाना वरिधि तेदि कदेसि बु्चाई । सर्मा व्रहोरि वैठ सो जाई्‌॥ 
मंदोदरीं दर्ये अस जाना } कार चस्य उपजा अभिमाना ॥ 
सर्मा आद मंत्रिन्ह तेदिं वृञ्ञा । कस कवन विधि रिपु से जुज्ञा॥ ,. 
- कदि सचिव सुनु निसिचर नाहा बार बार प्रथु पहु कादा॥ ` 
कटेषु कवन भय करिअ व्रिचारा } नर कपि भाट अहार हमारा ॥ 
दो०-सखव के वचन श्रवन सुनि कह भरहस्त कर.जोरि । 

नीति विरोध न करिथप्रमु मभरिन्ह मति अतिथोरि॥ ८ ॥. 
करि सचिव सठ ठकरुरसोदाती । नाथ न पूर आव एदि भर्ति " 
व्रारिधि नायि एक कपि आवा | ता चरित मन मर्हुर्‌ , “.. 


# रंकाकांण्ड # ७७९ 
षा न रदी वुम्ददिं तवर काहू । जारत नगर कस न धरि खाहू॥। 
नत नीक आगे दुख . पावा । सचिवन अस मत प्रभुदि खुनावा 
हि वारीस रवेधायड देखा! उतरेड सेन समेत सुवेखा ॥ 
मी भनु मनुज खातर टम भाई । वचन कटिं सब्र गाठ फुलाई | 
तात व्रचन मम सुनु अति आदर।जनि मन गुनहु मोहिं करि कादर 
परिय बानी जे सुनि जे कदी । ठेस नर निकाय जग अहदीं | 
वरचन परम हित सुनत कठोरे । सुनहि जे कटिं ते नर प्रमु थोरे।। 
प्रथम वसीठ पठ सुनु नीती । सीता देद करहु पुनि प्रीती ॥ 
दो ०-नारि पाद्‌ फिरि जाहि जौ तौ न बद्यदअ रारि । 

नाहि त सन्मुख समर महि तात करिअ हटि मारि॥ ९॥ 
यद मत जो मानहु प्रम मोरा । उभय प्रकार सुजसु जग तोरा॥ 
सुत सन कट दसकंठ रिसाई । असि मति सठ केहि तोहि सिखादं 
अवी ते उर संय होई । बेनुमूरू सुत भयहु घ्रमोई ॥ 
सुनि पितु गिरा परुप्र अति धोरा! चेला भवन कटि बचन कटोरा॥ 
हित मत तोदि न रागत कसं । काल विस करहु मेषजजेसे | 
संध्या समय जानि दससीसा । भवन चलेउ निरखत भुज बीसा ॥ 
खंका सिखर उपर आगारा । अति व्रिचित्र तर्ह होई अखारा॥ 
बट जार तेहि मदिर यावन | खगे किंनर गुन गन गावन॥ 

` जहिं तार पखाडज व्रीना । चव्य करहि अपरा प्रबीना ॥ 


॥ 


ॐ छंकाकाण्ड # ७७९ 
धा न रही वुम्ददि तव काहू । जारत नगर कस न धरि खाहू।। 
नत नीक आगो दुख पावा { सचिवन अस मत प्रथु सुनावा 
हिं वारीस र्वधायउ हेला] उत्तरेउ सेन समेत सवेटा ॥ 
पो भनु मनुज खाव हम भाई । बचन कदि सत्र गार फुखई |} 
तात बेचन मम सुनु अति आदर।जनि मन गुनहु मोहि करि कादर 
परिय बानी जे सुनहि जे कददीं | एेसे नर निकाय जग अही | 
वरचन परम दित सुनत कठोरे । सुनि जे कदि ते नर प्रथु भेरे॥ 
प्रथम वसीठ पठ्ड सुनु नीती । सीता देइ करहु पुनि प्रीती ॥ 
दो ०-नारि पाद्‌ फिरि जाहिं जौँ तौ न बद्मद्अ रारि । 

नाहि त सन्सुख समर महि तात करिज हटि मारि॥ ९॥ 
ग्रह मत जौँ मानहु प्रभु मोरा । उभय प्रकार खुजघु जग तोरा॥ 
सुत्त सन कट दसकंठ रिसाई । असि मति सठ केहि तोहि सिलाई 
उव्रही ते उर संसय टो । बरनुमूर सुत भयदु घमोई ॥ 

पनि पितु गिरा परुष अति घोरा। चला भवन कटि बचन कटोरा॥ 
देत मत तोहि न लागत कैसे । काल व्रिव्रस कर मेषज जैसे | 
ष्या समय जानि दससीसा । भवन चलेउ निरखत शुन ब्रीसा ॥ 
लका सिखर उपर आगारा । अति विचित्र तह होड अखारा॥ 
बेठ जाद तेहि मदिर रायन ! छागे किंनर गुन गन गावन ॥ 
बाजहिं ताल पलाउज वीना | दत्य करहि अपरा प्रत्ना ॥ 

। 


४७८ # रामचरितमानस # 
तासु भजनु कीजिञ तरह मर्ता।जो कर्तां पाठक संहर्ता 
सोदर रघुग्रीर प्रनत अनुरागी } मजु नाथ ममता सत्र त्यागी || ` 
मुनिवर जतनु करहि जेहि लागी | भूप राजु तजि रोदि विरागी ॥ 
सोद कोसलाधीसं रघुराया । आयउ करन तोहि पर दाया ॥ 
जो पिय मानु मोर सिखावन । सुजयु होड ति पुर अति पायन 
दो ०-अस कहि नयन नीर भरि गहि पद कृपित गात ! 

नाथ भजहु रघुनाथहि अचर होद्॒ अहिवाच्त ॥ ७ ॥ 
तव रावन मयसुता उटारई । कहै छाग खल निज प्रमुताई ॥ 
सुनु तें प्रिया वृथा भय माना } जग जोधा को मोहि समाना ॥ 
वरन कुवेर पवन जम काला । भरुज बल जिते सकल दिगपाल 
देव दनुज नर सवर ब्रस मोरे | कवन हेतु उपजा मय तोरे ॥ 
नाना विधि तेदि केस बुस्ाई । सर्भो ब्रहोरि व्रैठ सो जाई॥ 
मंदोदरीं द्र्य अस जाना | काठ व्रस्य उपजा अभिमाना ॥ 
सर्मा आई मंतरिन्द तेद बजा । करव कवन विधि रिपु सै जज्ञा॥ ,._ 
कटिं सचिव सुनु निसिचर नाहा । वार वार प्रमु पृचटु का ॥ 
कटु कवन भय करिअ व्रिचारा | नर कपि भाङ्‌ जहार हमारा ॥ 
दो ०-खव के वचन श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि 1 

नीति विरोध न करि प्रमु मभनिन्ह मि अति थोरि॥ ८ १. 

कदि सचिव सठ ठकुरसोदाती । नाथ न पूर आव एदि मती ॥ 
वारिधि नाधि एक कपि आवा। तासु चरित मन म्ह सघ गावा॥ 
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रुधा न र्दी वेम्ददि तवर काहू । जारत नगर कंस न धरि खादू॥ 
सुनत नीक अगे दुख पावा | सचिवन असमत प्रभुहि सुनावा 
नहिं बारीस र्वैधायड देव्म। उतरेउ सेन समेत सुवेल | 
त मनु मनुज खाच दम भाई । कचन कदि सव गाल फुलाई 
तात वचन मम सुनु अति आद्र।जनि मन गुनहु सोहि करि काद्र 
प्रिय बानी जे सुनि जे कदी । एसे नर निकाय जग अदृदी ॥ 
[चन परम दित सनत कठोरे । सुनि जे कदि ते नर प्रथु थोरे॥ 
एथमवरसीठ पठड सुनु नीती) सीता देद करहु पुनि प्रीती ॥ 
्रे०-नारि पाद्‌ फिरि जाहि जौ तौ न वद्यद्भ रारि । 

निं त सन्मुख समर महि तात करि हटि मारि॥ ९१ 
दमत जौँ मानहु प्रघ मोरा । उभय प्रकार सुजघु जग तोरा॥ 
{त सन कह दसकंठ रिसाई । असि मतिं सठ केहि तोहि सिलाई 
व्री ते उर संसय दई बेनुमूल सुत मयहु प्रमोई | 
नि पिठ गिरा परुष अति धोरा! चला भवन कदि कवन कठोरा॥ 
त मत तोदि न लागत कैसे | काल व्रिवस कहु भेषज जें | 
व्या समय जानि दक्षसीसा । भवन चकेउ निरखत मुज ब्रीसा ॥ 
करा सिखर उपर आगारा ! अति विचि तरह होई अखारा॥ 
जा तेहि मंदिर रावन } छमे किंनर गुन गन भावन ॥ 
जहिं ता पखाउज वीना । दूत्य करि अपरा भरवीना | 
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अस कौतुक करि राम सर प्रविसेड आद्‌ निग । 
रावन सभा सक सव देखि महा रस भंग ॥१३(ख)॥ 


कंपन भूमि न मरुत व्रिसेपा} अल सछ कटु नयन न देखा॥ 
सोचहिं सव निज हृदय मञ्ारी । असरुन भयउ भयंकर मारी ॥ 
दसमुख देखि समा भय पाई । व्रिदसि बचन कह जुगुति वनाईं 
सिर गिरे संतत सुभ जादी | मुङ्कुट परे कस अस्गुन तादी ॥ 
सयन करहु निज निज गद जाई  गवने भवन सकर सिर नाई ॥ 
मंदोदरी सोच उर वसेऊ। जवते श्रवनपूर महि खसेऊ॥ 
सजल नयन कदं जुग कर जोरी | सुनहु प्रानपति विनती मोरी ॥ 
कंत राम व्रिरोध परिदरहू | जानि मनुज जनि दृठ मन धरः 
दो ०-निस्वरूप रयुवं्मनि करहु वचन विस्वासु । 

रोक कपना वेद्‌ कर अंग अंग धरति जासु ॥१४॥ 
पद पाताल सीस अज धामा । अपरलोकर्ञग गि विशाम 
भृकुटि वरिद्यस भयंकर काल्य नयन दिवाकर कच घन माल! 
जासु घ्रान अखिनीकरुमारा 1 निसि अरु दिवसनिमेपर अपा 
श्रवन दिसा दस्‌ व्रेद वखानी । मारुत सवास निगम निजवाः 
अधर खोभ जम दसन करासन । माया दास बाहु दिगपाल 
आनन अनठ अं्ुपत्ति जीद ¡ उतपति पाटन प्रलय समीदा 
रोम राजि अ्ादस भारा | अस्थि सैर सरिता नस जारा 
उदर उदधि अधगो . जातना 1 जगमय प्रभु का वहु कृकपन 
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दो ०-अ्हकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान । 
मनुज बाख सचराचर रूप राम भगवान ॥१५८(क) 


अस विचारि सुनु प्रानपति भ्रमु सन वयर विहाई । 
प्रीति करहु रधुबीर पद्‌ मम अहिवात न जाद्‌ ॥१५८ख) 


वितः नारि बचन सुनि काना ! अहो मोह महिमा बल्वाना | 
नारि सुभाउ सत्य सव्र कदी । अवगुन आठ सदा उर रहीं 
साहस अदत चपरुता माया } भय अब्रिवेक असोत अदाया 
रिपु कर रूप सकर तैँ गावा | अति विसार भय मोहि सुनाः 
सो सव्र प्रिया सहज वस मोरे । समुच्चि परा प्रसाद अव तोरे | 
जानि प्रिया तोरि चतरा । एदि बिधि कदहु मोर प्रभुता 
तव बतकदी . गूढ मृगरोचनि । मुञ्चत सुखदं सुनत भय मोच 
मंदोदरि मन मर्ह अस ठयऊ । पियहि काल बरस मतिभ्रम भय 
वो ०-णुहि विधि करत बिनोद्‌ बहु प्रात प्रगट दसकध । 
सहज असक रुंकपति सर्भो गयड मद्‌ अंध ॥१६८क)। 
सो ०-पफूरुद्‌ फर्‌ न बेत जदपि सुधा बरषहि जरद्‌ । 
मूरुख दर्ये न चेव जीं गुर मिरुहिं बिरंचि सम ॥१६(ख)। 
दर्द प्रात जागे रघुराई । पूछा मत सब सचिव बोई 
कहु वेगि ` का करिअ उपाई । जामवंत कह पद्‌ सिर नाई | 
सुनु सर्वग्य सकर उर वासी | बुधि बरु तेज धर्म गुन रासी ॥ 
मंत्र कड निज मति अनुसारा। दूत पटाद बालिकुमारा ॥ 


+" 


४८४ # रामचरितमानस # 
नीक मंच सव के मन माना अंगद सन कहं छृपानिधाना } 
चालितिनय बुधि व्र गुन धामा } का जाहु तात मम कामा 
हुत बुद्चादई ठण्टदि का कँ ! परम चतुर मेँ जानत अहँ ॥ 
काज हमार तायु दित दोरई। रिपु सन करहु बतकदी सोई ॥ 
सो०-म्रमु अग्या धरि सीस चरन वंदि जगद्‌ उटेउ। 

सोद गुन सागर ईस राम ईषा जा पर करहु ॥१७८(क) 

स्वयं सिद्ध सव काज नाथ मोहि आदृ दियउ 1 

अस विचारि वराज तन पुरुकिंत हरपि हियउ॥१५७८ख)। 
चंदि चरन उर धरि प्रभुताई । अंगद चङेड सहि सिरु नाई॥ 
प्रभु प्रताप उर सटज असंका | रन रबोकरुरा बािसुत वका ॥ 
पुर पैठत रावन कर येया] खेलत रदा सो होई गे मेय॥ 
चातर वात करप वदि आई } जुगल अतु वल पुनि तर्नाई 
तेदिं अंगद करहु खात उठाई} गहि पद पटकेड भूमि मर्वेई॥ 
निसिचर निकर देखि भट भारी । ज तरद चले न सकं पुकारी॥, 
एक एक सन मरम न कदं । समुद्चि तासु बध चुप करि री 
भयउ कोलाहर नगर मञ्चारी ¡ आवा कपि टका जेहि जारी ॥ 
अव धो कदा करिदि करतारा । अति समीत सवर करहि विचार 
चिनु पृषे मरु देहि दिखाई | जेदि विलोक सोद जाद्‌ सुखाः 
दो ०-गयउ सभा दरबार तव सुमिरि राम पद कज । 

, सिंह स्वनि इत-उत चितव धीर वीर बल पुंज ॥ १८। 
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तुरत नित्ताचर एक पठावा | समाचार रावनटि जनावा ॥ 
सुनत वहसि बोला दससीसा | आनट बोछि करदा कर कीसा॥ 
आयु पाइ दूत ब्रह धा] कपिज्कुजरदि ब्रोलि ठे आए] 
अगद दीख दसानन वैते । सदित प्रान कजलकगिरि जेस | 
भुजा व्रिटप सिर -खंग समाना | तेमावल्टी ता जनु नाना ॥ 
मुख नासिका नयन अर्‌ काना } गिरि कंदरा खोद अनुमाना ॥ 
गयउ सभां मन नकु न मुरा । बाटितनय अतत्र ्रङ्करा ॥ 
उठे समासद्‌ कपि करटं देखी । रान उर भा क्रोध वररेपी 
दो०-जया मत्त गज जथ मँ पंचानन चलि जाद्‌ । 

राम प्रताप सुमिरि मन वैठ सभौ सिह नाद्‌॥ १९॥ 
केह दसक्रंठ कवन तें वंदर। मै रघुवीर दूत दस्कंधर ॥ 
मम जनक्रहि तोहि रदी मितारई । तव दित कारन आयं माई ॥ 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती सिव विरंचि पूजेहु बहु मोती | 
वर पावहु कन्देहु स्र काजा } जीतेहु लोकणाठ सव्र राजा॥ 
रेप अभिमान मोह वस किंवा | हरि आनिहु सीता जगरद्रा॥ 
अव्र सुम कहा सुनहु ठम्द मोरा । सव्र अपराध छमिहि प्रमु तोरा ॥ 
दसन गहहु तृन कंठ कुठारी । परिजन सदि संग निज नारी ॥ 
` साद्र जनकता करि आगे । एहि त्रिधि चटु सकल भय त्यां 
` दो०-अनतपारु रघुवंसमनि त्राहि त्राहि भव मोहि ! 
| आरत गिरा सुनत प्रयु अभय करगो तोष्ि॥ २०॥ 


+ 
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रे कपि पोत वो संभारी।मूद्‌ न जनेहि मोहि खपरी ॥ 
कटु निज नाम जनक कर भाई । केदि नाते मानिषए. मिता ॥ 
अंगद नाम बराल कर वेटा । तासों कवरं मई ही मेय ॥ 
अंगद वरचन सुनत सङ््वाना। रहा व्राछि बानर मँ जाना ॥ 
अंगद तहीं बालि कर ब्राटक | उपजेहु वंस अनल कुर घाटक।॥ 
गर्भ न गयु व्यर्थ तुम्ह जायहु । निज सुख तापस दूत कदायहु | 
अव कटु कुसल बालि कर्द अदई | वरिरहसि बचन तवर अंगद कहं 
दिन दस गर्पँ बालि पिं जाई । वन्न कुसल सखा उर लाई ॥ 
राम व्रिरोध ऊुसल जसि दई | सो सव्र तोहि सुनाददि रोर॥ 
ख॒लु सट भेद होई मन ताके । श्रीरघुव्ीर हद्यं नदिं जक ॥ 


दो०-हम कुरु घारुक सत्य तुम्द कुरु पालक द्ससीस 1 
अंधड वधिर न अस कहिं नयन कान व बीस। २५ 1 


सिव धिरंचि सुर मुनि समुदा । चाहत जासु चरन सेयकाई। 
तासु दूत होड हम कुट वोरा । अद्रषिरहँ मति उर व्रिदरन तोः 
खनि कठोर वानी कपि केरी | कहत दसानन नयन तेरी 
ख तव कठिन कचन सय सद | नीति धर्मं मँ जानत अहँ 
कह कपि धर्मसीलता तोरी । हम्ह सुनी त पर त्रिय चोरी 
देखी नयन दूत रखवारी । बूडधि न मरहु धर्म ्रत धारी 
कान नाकविनु भगिनि निहारी । छमा कीन्दि ठम्द धरं विचार 
धर्मसीकता तव॒ जग जागी । पावा दरु मर्ह ह़मारग 
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दौ ०-जनि जट्पसि जड जतु कपि सठ विरोक मम बाहू । 
रोकपार वर बिपुल ससि असन हेतु सव राहु ॥२२(क)॥ 


पुनि नभ सर मम कर निकर कमरन्हि पर करि बास । 
सोभत भयउ मरार इव संयु सहित केरास ॥२२(ख)॥ 


तुम्हरे कटक माञ्च सुनु अंगद । मो सन मिरिहि कवन जोधा बद 
तव प्रयु नारि बरिरद बल्दीना । अनुज तासु दुख दुखी मलीना॥। 
तुम्ह सुग्रीव कूरद्रुम दोऊ । अनुज हमार भीरु अति सोऊ ॥ 
जामवंत मंत्री अति वृदा।सोकि होड अत्र समरारूढा॥ 
सिद्पि कर्म जानहिं नर नीला | है कपि एक महा बरसीला ॥ 
आवा प्रथम नगर जेहि जारा } सुनत वचन कहं बालिकरुमारा ॥ 
सत्यं बचन कटू निसिचर नाहा । संचि कीस कीन्द पुर दाहा ॥ 
रावन नगर अल्प कपि ददहरई । सुनि अस वचन सत्य को कहर 
जो अति सुभट सराहेहु रावन । सो सुग्रीव केर ल्घु धावन ॥ 
चलद बहुत सो वीर न रोई । पठवा खव्ररि लेन हम सोई ॥ 
दो ०-सत्य नगर कपि जारेड बिनु रसु जआयसु पाद्‌ । 

फिरि न गयउ सुग्रीव पिं तेहि भय रहा छुकाद्‌ ॥२३८क)॥ 

सत्य कहि दसकं सव मोहि न सुनि कुं कोह । 

कोडन हमारं कटक अस तो सन रुरत जो सोह॥२३८(ख)॥ 

प्रीति बिरोध समान सन करिअ नीति असि आहि 

जँ सगपति बध मेडुकन्डि भरु कि कद्‌ कोड तादि॥२३८ग)॥ 


3 
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जपि रूघुता . राम कर सोहि वधं चड़ दोष! 
चद्पि कञनि दसकंठ सुज ट्र जाति कर रोप 1२२८) 
बक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहै रिषु कीस. 
भ्रतिउत्तर सडसिन्ह मन्दु कादृत भर दससीस ॥२३(ड)॥ 
हसि बेरे दसमौछि तव कपि कर वड्‌ गुन एक । 
जो प्रतिपाद तासु हित करद उपाय अनेक ॥२३.८च)# 


५९ 


५, धन्य कीस जो निज प्रभु काजा। जर्ह तं नाचद परिहरि खजा ॥ 


॥] 
1 


नाचि कूदि करि रोग रिज्ाई। पति दित करइ धर्म निपुनाई॥ 
अंगद खामिभक्त तव जाती । प्र गुन कस्तन कसि एहि भि 
म गुन गाहक परम सुजाना । तव कटु रटनि करं नहिं काना 
कह केपि तव गुन गादहकताई । सव्य पवनसुत मोहि सुनाई ॥ 
न्‌ विधेति सुत वधि पुर जारा । तदपि न तेहि कटु कृत अपकार 
रोइ विचारि तव प्रकृति सुहाई । दसकं घर मै कन्द दिञई॥ 
देखें आइ जो कचु कपि मापा | ठ्दरं जन रोष न माखा॥ 
जं असि मति पितु खाए फीसा । कटि अख बचन हंसा दससीसा। 
पित्तदि खाइ खतेडँ पुनि तौदी । अवरहीं समुलषि परा कदु मोदी। 
वालि परिमल जक भाजन जानी | हतँ न तोहि अधम अभिमानं 
कटु रावन रावन्‌ जग कते] मे निज श्रवन सुने सनु जते 
यलिहि जितन एक गयउ पताल 1 राखि वधि सिमुन्द यसाः 
सेटि वाल्क मारं जाई ! द्या खमि बलि दीन्द छदा 
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एक बहोरि सदस भुज देखा । घाद धरा जिमि जंतु विरेषा ॥ 
कौतुक लागि भवन ठे आवा । सो पुरसि मुनि जाई छोडावा 
दो ०-एक कहत मोहि सुच अति रहा वालि कीं कख । 

इन्द महँ रावन तें कवन सत्य वदहि तनि माख ॥२४॥ 
सुनु सठ सोद रावन व्रकसीटा । टरगिरि जान जासु भुजटीला ॥ 
जान उमापति जासु सुराई । पूजें जदि सिर सुमन चटाई | 
सिर सरोज निज करन्हि उतारी । पूजें अमित वार चिपुरारी ॥ 
भुज विक्रम जानर्दि दिगपाल । सुट अजहू जिन्द के उर साल ]] 
जानि दिग्गज उर कठिनारई 1 जव जव भिरं जाइ वरिआई | 

जिन्द के दसन करार न पृष्टे ] उर ऊागत मूलक इव ट्टे ॥ 
जासु चलत डोलति इमि धरनी । चटत मत्त गज जिमि ल्घु तरनी 

सोद रावन जग विदित प्रतापी । सुनहि न श्रवन अलीकं प्रलापी | 
दो ०-तेहि रावन करट रघु कहसि नर कर करसि वखान। 

रे कपि व॑र खव खर अव जाना त्तव ग्यान ॥२५॥ 
सुनि अंगद सकोप कह वानी । बो सभारि अधम अभिमानी ॥ 
सह्तवाह भुज गहन अपारा ] दहन अनर सम जासु कुठारा ॥ 
जासु परसु सागर खर धारा । वृदे द्रप अगनित ब्रह वारा | 
तायु गर्वं जेहि देखत भागा। सो नर क्यो दससीस अभागा | 
राम मनुज कस रे सठ वंगा | धन्वी कामु नदी पुनि गंगा॥ 
पमु सुरधेनु क्पतस रूखा | अन्न दान अरु रस पीपा ॥ 


४९.० # रामचरितमानस # 
व्रैनतेय खय अहि सदसानन । चिंतामनि पुनि उपल दसानन ॥ 
सुनु मति्मद लोक तरैकुंडा { खभ किं रघुपति भगति अङ्कगा 
दो०-सेन सहित सव सान मथि बन उजारि पुर जारि। 

कस रे सः हनुमान कपि गयउ जो तव सुत मारि ॥२६॥ 
सुनु रावन परिहरि चराई । मजसिन कृपा सिधु रघुराई ॥ 
जो खर भएसि राम कर ्रोदी । ब्रह्न श्ट्र सक राखि न तोदी॥ 
मूढ वृथा जनि मारसि गाखा। राम वयर अस होहि दाला ॥ 


५ तव सिर निकर कपिन्द्‌ के आगे । परिहरि धरनि राम सर लागे ॥ 


ते तव सिर कंटुक सम नाना ! खेङ्रहि माड कीस चोगाना ॥ 
जबहिं समर कोपिदि रघुनायक । छुटिदरहि अति कराल बहु सायक 
तवर कि चलिदहि अस गाल तुम्हारा । अस विचारि भजु राम उदास 
खुनत वचन रावन परजरा | जरत महान जनु धृतपरा॥ 
दो ०-ऊुभकरन अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि। 

मोर पराक्रम नहिं सुमेहि जितेडं चराचर क्षारि ।२५॥ 
सठ साखागरग जोरि सदाईरवोधा सिंघ इई पभुताई॥ 
नाहं खग अनेक वारीसा। सूर न दहि ते सुमु सव्र कीसा॥ 
मम सुज सागर वर जठ पूरा । जरह वृढ बहु सुर नर खरा ॥ 
रीस पयोधि अगाध अपारा । को अस वीर जो पाहि पाय ॥ 
दिगपालन्ह मँ नीर भरावा ! भूष खुजस खट मोहि ुनावा ॥ 
जो पै समर सुभट तव नाथा । पुनि पुनि कदि जाबुगुन गाय 
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तौ वसीठ पठवत केहि काजा । रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा! 
हरगिरि मथन निरखु मम बाहू । पुनि सठ कपि निज प्रभुहिं सरा 


दो०-षूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सीस । 

हुने अनल अति हरष बहु बार साखि गौरीस ॥२८॥ 
जरत विरोके जव्रहिं कपाखा । विधि के छित अंक निज भाटा। 
नर के कर आपन वध ्बोची । हसे जानि विधि गिरा असोची। 
सोउ मन समुद्चि त्रास नहिं मोरे | छिखा विरंचि जरठ मति मोरे | 
आन वीर बल सठ मम आगे । पुनि पुनि कहसि लाज पति त्या 
कह अंगद सलज जग माहीं । रावन तोहि समान कोउ नादीं ॥ 
लाजवंत तव सहन सुभाऊ । निज मुख निज रुन कहसि न काउ 
सिर अर सेल कथा चित रही । ताते बार ब्रीस तै कही ॥ 
सो भुजवल राखेहु उर घाटी । जीतेहु सहसबाहु वछि वारी ॥ 
सुनु मति्मद देहि अवर पूरा । कार सीस कि दोदअ सूरा ॥ 
इद्रनाछि करहु कटिअ न बीरा । काट निज कर सकर सरीरा ॥ 
दो ०-जरहिं पत्ता मोह बक भार बहि खर इद्‌ 1 

ते नहिं सूर कावि ससुक्षि देखु मतिमंद्‌ ॥ २९ ॥ 
अवर जनि ब्रतवद्‌।व खर करही } सुनु मम वचन मान परिहरदी ॥ 
दसमुख मे न वसीटीं आयं । अस चिचारि रघुबीर परायदंँ || 
बरार वार अस्त कट्इ कृपाल । नहिं गजारि जु वधे खकाल ॥ 
मन महु समञ्च वचन प्रु केरे । सहे कठोर वचन सठ तेरे |] 
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नादिं त करि मुख भंजन तोरा । ठै जति सीतहि वरजोरा ॥ 
जानें तव वल अधम सुरारी । सें हरि आनिरि परनारी ॥ 
तँ निसिचर पति गर्वं ब्रहूता । मँ रघुपति सेवक कर दूता ॥ 
जौ न राम अपमानदि उर तोदि देखत अ कौतुक करऊँ ॥ 
दो ०-तोहि परकि महि सेन हति चौपट करि तव गाड । 
तव जुबतिन्ह समेत सठ जनक्सुतहि रै जाड ॥ २.०॥ 
जो अस करौ तदपि न बड़ाई । मुए वधे नहिं कदु मुसाई ॥ 
कौट कामवस कृपिन विमूढा । अति दख अजदी अति बूटा ॥ 
“सदा रोगव्रस संतत क्रोधी | विप्नु परिमुख ्रुति सेत्रिरोधी ॥ ` 
` पोपक निंदक अधलानी । जीवत सव सम चौदह प्रानी ॥ 
असप्रिचारि खल वरध न तोदी।अत्र जनि रिस उपजावसि मोदी॥ 
सुनि सकरोप कद निपिचर नाथा ! अधर दसन दसि मीजत हाथा ॥ 
रे कपि अधम मरन अव चदसी । छोटे वरदन वात ' बड़ कसी ॥ 
कटु जल्पसि जड़ कपि ब जाके } बर प्रताप चुधि तेज न ताकं ॥ 
दो ०-अशगुन जमान जानि तेहि ठीन्ह पिता .वनवासर । । 
सो दुख अस जवती विरह पुनि निसि दिन मम त्रस॥२१८क)॥ 
जिन्ह ॐ बर कर गवं तोहि अद्वये मनुज अनेक । 
खादिं निसाचर दिवस निसि मट्‌ सुद तजि टेक॥२१(ख)॥ 
जव तदि कीन्दि राम कं निदा । करोधवंत तव भयउ कपिंदा | 
हरि र निंदा नइ जो काना । होड पाप गोधात स्माना॥ 
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टकटानं कपिक्रुजर भारी । दुह थुजदंड तमकि महि मारी ॥ 
लत धरनि सभासद खसे | चे भाजि मय मारत ग्रसे ॥ 
रत सभारि उठा दसकंधर । भूतल परे मुकुट अति सुंदर ॥ 
तेहि छे निज सिरन्दि सँवारे । कछु अंगद प्रस पास पवारे ॥ 
वत मुकुट देखि कपि भागे । दिनदीं छक परन बिधि छागे ॥ 
# रावन करि कोप चलाए । कुखिस चारि आवत अति धाए 
ह प्रु हसि जनि दर्ये डराहू । टूक न असनि केतु नहिं राहू ॥ 
( किरीट दसकंधर केरे। आवत बवाकितनय के प्रेरे॥ 
्र०-तरकि पवनसुत कर गहे आनि धरे प्रभु पास । 

कौतुक देखहिं भालु कपि दिनकर सरिस प्रकास॥२२८(क)॥ 

उह सकोप दसानन सव सन कहत रिसाद्‌ । 

धरहू कपिहि धरि मारहु सनि अगद सुसुकाद्‌ ॥२२(ख)॥ 
दि बिधि वेगि सुभट सत्र धावद । खाहु भाट कपि जहे जरह पावहु 
कंटहीन करहु महि जाई । जिअत धरहु तापस द्वौ माई ॥ 
पनि सकोप वोलेड जुवराजा । गाङ बजावत तोहि न ऊाजा ॥ 
पर गर कारि निख्ज कुल्घाती ¡ बर बिलोकि विहरति नहिं छाती 
रिय चोर कुमार्ग गामी! खर मर रासि मंदमति कामी॥ 
घन्यपात जस्पसि दुर्बादा । भएसि काठबस खल मनुजादा ॥ 
पाको पल पावदिगो आगे । बानर भाद चपेटन्दि रगे # 
रामु मनुज बोरूत असि बानी । गिरिं न तव रसना अभिमानी ॥ 


~~ 
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गिरिं रखना संख्य नाहीं । सिरन्दि समेत समर महि माहीं ॥ 
सो०-सो नर क्यो दसकंध बाकि बध्यो जेहि एक सर । 

वीस रोचन अंध धिग तव जन्म कुजाति जई ॥३३८क)॥ 

तव सोनित की प्यास तृषित राम सायक निकर । 

तज तोहि तेहि त्रास कटु जटपक निसिचर अधम॥६३(ख)॥ 
मँ तव दसन तोसिि खायक्र | आयसु मोहि न दन्द खुनायक ॥ 
असि रिस होति दस मुख तोर । टका गदि समुद्र महँ बोरे ॥ 
गूलरि फल समान तव कंका } वसहु मध्य तुम्द जन्तु असंका | ` 
म वानर फल खात न वारा । आयसु दीन्द न राम उदार ॥ 
जुगुति सुनत ावन मुुकाई। मूढ सिखिदि कर हुत छडई॥ .. 
वालि न करहुं गाल अस मारा । मिलि तपसिन्द तै भएटसि ल्वारा॥ 
सचि मँ ख्वार भुजवरीदा ] जौ न उपार तव दस जीहा॥ 
समुक्ि राम प्रताप कपि कोपा | सभा माञ्च पन करि पद रोपा॥ 
जो मम चरन सक्रसि सठ टारी । फिरहिं रामु सीता म दारी ॥ 
सुनहु सुभर सव्र कट दससीसा । पद्‌ गदि धरनि पछारहु कीसा ॥ 
इंद्रजीत आदिक वबल्वाना । दरपषि उठे जँ तँ मट नाना ॥ 
पटहं करि वल विपुर उपाई । पद्‌ न टरई व्रैठदि सिर नाई॥ 
पुनि उठि क्षर सुर आरातीं । टरइ न कीस चरन एदि भोती॥ 
पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी । मोह व्रिरप नदिं सकि उपारी ॥ 
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दो °-कोरिन्ह मेघनादं सम सुभट उठे हरषाई 1 
क्षपटहिं रेरे न कपि चरन पुनि वेदिं सिर नाद्‌ ॥३४८क)। 

भूमि न छौँढत कपि चरन देखत रिएु मद भाग । 
कोरि वित्रते संत कर मन जिमि नीति न व्याग ॥३४(ख) 
कपि ब्रल देखि सकर दर्ये हारे । उठा आपु कपि के प्ररचारे। 
गहत चरन कह बाछिकुमारा । मम पद्‌ गहे न तोर उबारा । 
गहसि न राम चरन सठ जाई । सुनत फिरा मन अति सकुचाई। 
भयउ तेजहत श्री सव्र ग । मध्यदिवस जिमि ससि सोहरई। 
सिंधासन बैठेड सिर नाई । मानँ संपति सकल रगवाई | 
जगदातमा प्रानपति रामा। तासु व्रिमुख किमि छह विश्राम 
उमा राम कीं भृकुटि विकासा । होड व्रिख पुनि पावड नासा॥ 
तून ते किख कुखिस तृन करई | तासु दूत पन कहू किमि ररई | 
पुनि केपि कही नीति विधि नाना । मान न ताहि काड निअरात्ता॥ 
रिपु मद्‌ मथि प्रमु सुजघु सुनायो । यह कहि चल्यो बाछि नरप जाय 
हतौ न खेत सेलाइ खेलाई। तोहि अबर्हि का करौं बडाई ॥ 
प्रथमं तासु तनय कपि मारा | सो सुनि रावन भयउ दुखारा ॥ 
जावुधान अंगद पन देखी । भय व्याकुल सव भए तरिसेप्री | 

दो ०-रिपु बर धरि हरषि कपि जाङितिनिय बरु पुंज । 
पुरक सरीर नयन जर गे राम पद कंज ॥३९(क)॥ 
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` सक्च जानि दसक्रधर भवन गयरउ विरुखाद्‌ 1 

मंदोदरीं रावनहि बहुरि कहा ससुश्षाद्‌ ॥२५(ख) 
कंत समुद्चि मन तजहू कुमतिदी । सोद न समर त॒म्हहि रघुपतिही 
रामानुज ल्घु रेख ॒ खचाई । सोउ नर्हि नावरेहु अखि मनुसा 
पिय ठ॒म्द ताहि मितव संग्रामा । जाके दूत केर यह कामा 
कौतुक सिधु नाधि तव छकरा | आय कपि केहरी अंका 
रखवारे इति विपिन उजारा } देखत तोरि अच्छ तेहि मारा 
जारि सकल पुर कीन्देसि छारा । करौ रहा बर गवर तुम्दारा 
अव पति मृप्रा गाल जनि मारहु । मोर कहा कु ददर व्रिचारहु 


ˆ , पति रघुपति पति जनि मानहु | अग जग नाथ अतुल्वकजान 


वान प्रताप जान मारीचा) तासु कहा नहिं मानेहि नीचा। 
जनक सर्भो अगनित भूपाखा । र ठम्दड वक अवल व्रिसार 
भजि धनुप जानकी विआही | तव संग्राम जितेह किन तादी | 
सुरपति सुत जानड बर थोरा । राखा जिअत आंखि गहि फोर 
सूपनखा के गति ठम्ड देखी । तदपि दर्थे निं खजविः ; 
दो ०-वधि विराध खर दृूषनहि खी हव्यो क्देध । ५ 
बक्ति एक सर मारयो ते जानहु 

जेदिं जलनाथ र्वैधायउ देखा | उतरे प्रमु दल सहित 


कारनीक दिनकर कुल केतू | दूत पठायड तद्र“. 
सभा मासन जेहि तव वल मथा | करि वरूथ मर्द 


# काकाण्ड # ८१९.७ 
अंगद्‌ हनुमत अनुचर जके । रन वरे ग्रीर अति रे ॥ 
तेहि कर पिय पुनि युनि नर कहहू | मुधा मान ममता मद्‌ बह | 

अहह केत ईत राम व्रिरेधा । काट बिवस मन उपजन वोधा] 
काल दंड गहि काह न मारा। हरइ धर्म बट घुद्धि त्रिचारा ॥ 
निकट का जेहि आवत साड | तेदि भ्रम टोद्‌ वुम्दारिदि ना ॥ 
दो ०-दुड सत मरे दषे पुर भजर पूर परिय दे्‌ । 
छृपासिघु रघुनाथ भजि नाथ विम जघ ठट ॥६५॥ 
नारि बचन सनि विसिख समाना | सर्भो गरड उटि दत व्रिदयाना॥ 
वेट जाई सिघासन पटी । अति अभिमानव्रापरवभूी। 
इहो राम अंगदहि बोखावा। आई चरन पंकज तिर नावा ॥ 
अति आद्र समीप वैठारी | बोले व्रि्हृसि कृपाल खगरी ॥ 
वाछ्ितिनय कौतुक अति मोही | तात सत्य कटु पृं तादी ॥ 
रावनु जातुधान कुक टीका | भुज बल अतट जाम जग टीका 
तासु मुकुट ठम्ह चारि चलाए } कद तात कवनी विधि ण्‌ ॥ 
सुनु सर्बग्य प्रनत सुखकारी मुकुट न ददि भूप गुन चारी ॥ 
साय दान अस दंड त्रिमेदा।दपउरव्रसर्िनाथकहवेदा॥ 
नीति धर्म के चरन सुहा । अह जिरये जानि नाथ पर्दिजाप 
दो०-धर्महटीन प्रु पद धिस्रुख काट विवश द्ससीस । 
तेहि परिदरि श॒न आए सुनहु फोसलाधीस ॥२८(ब)॥ ` 


१ 


४९८ # रामचरितमानस # ` 

परम चतुरता श्रवन सुनि मिसे रामु उदार 1 

समाचार पुनि सव कषे गद्‌ के बाक्क़मार ॥३.८(ख)॥ 
रिपु के समाचार जब्र पाए | राम सचिव सवर निकर वोलए | 
लंका वेकि चारि इुजरा। केहि विपि लगिञ करहु विचारा 
तवर कपीस रिच्छेष ब्रिभीषन | सुमिरि दद्य दिनकर कुक भूषन 
करि विचार तिन्ह मंन दावा । चारि अनी कपि कटक वनावा ]) 
जथाजोग सेनापति कीन्हे) जुथप सकल बोलि तव्र लीने ॥ 


. भ्रु प्रताप कटि स्र समुञ्चाए । सनि केपि सिघनाद करि धाए ॥ 


हृरष्रित राम चरन सिर नावि । गहि गिरि सिखरं बीर सत्र धाव 
14~ तर्जहिं भाद कपीसा | जय॒ खघुतरीर॒कोसलाधीसा ॥ 
जानत परम दुर्ग अति ठका | ग्रस मरताप कपि चरे असंका॥ 
घटाटोप करि वर्ह दिसि पेरी } मुखि निसान बजावहि मेरी ॥ 
दो०-जयति राम जय रुछिमन जय कपीस सुप्रीच । 
रजंहि सिंघनाद्‌ केपि भाल महा वरः सीव ॥३९॥ , 


` ठको भयउ कोला भारी } सुना दसानन अति अर्हैकारी ॥ 


देख वनरन्द केरि दिठाई । िर्ेसि निसाचर सेन वोलाई ॥ 
आए कीस कार के प्ररे दछुधा्व॑त सत्र निसिचर भेरे॥ 
अस कहि अद्रदास खठ कीन्दा ] गर वटे अहार्‌ विधि दीन्दा॥ 


 सुभट सकल चारिहु दिखि जाहु । धरि धरि माड कीर स खाहू॥ 


उमा रावनष्टि अस्त अभिमाना } जिमि ट्दटिम खग सूत उताना 


# टकाकाण्ड # ६९८ 
चले निसाचर आयु मागी | गहि कर भिंडिपाल वर सौगी । 
तोमर मुद्गर परयु प्रचंड । सूर करपान परिष गिरिखंडा । 
जिमि अरनोपल निकर निहारी । धावहिं सठ खग मांस अहारी । 
चच भंग दुख तिन्दहि न सुञ्ञा । तिमि धाए मनुजाद्‌ अवृञ्चा | 
दो ०-नानायुध्र सर चाप धर जातुघ्रान वर वीर। 

कोट केगूरन्दि चदि गए कोटि कोटि रनधीर ॥ ४०1 
कोट कैँगूरन्हि सोददिं कैसे। मेख के खँगनि जनु घनवरैषे। 
वाजि टोल निसान जुन्चाऊ । सुनि धुनि दद भगन्दि मन चाः 
वाजर्हिं भेरि नफीरि अपारा । सुनि काद्र उर जां दरारा। 
देखिन्द जाइ कपिन्द्‌ के ठन्ा | अति विसा तनु माठ सुभद्रा 
धावं गनिं न अवध धाया । पर्वत फोरि करर गदि बारा । 
कटकादि कोटिन्द भ गजि । दसन ओट काटि अति तर्ज 
उत रावन इत राम दोदाई | जयति जयति जय परी छराई ॥ 
. निसिचर सिखर समूह ठदावरदिं । कूदि धरदिं कपि फेरि चटावहिं 
छं°-धरि कुधर खड प्रचंड मरकर भालं गढ़ पर उरी 1 

क्षपटदटिं चरन गहि पटकि महि भजि चरुत वहुरिं पचारहीं ॥ 

अति तर तरुन प्रताप तरपि तमक गदर चदि चद्व गए । 

कपि भालु चदि मंदिरन्ह जह तरह राम जसु गावत भए ॥ 
दो०-एकु एकु निखिचर गहि पुनि कपि चरे पराद्‌ । 

ऊपर आपु हेड भट गिरिं धरनि पर आद्‌ ॥ ४०. - 

7 
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राम प्रताप ग्रवर कपिजुथा | मदि निसिचर सुभट बरूथा || 
वदे दुर्गं पुनि जरह तरह ब्रानर ! जय रघुवीर प्रततप दिवाकर | 
ग्वे निसाचर निकर पराई | प्रब्रल पवन जिमि घन समुदा | 
हाहाकार भयउ पुर भारी ! रोवहिं बालक आतुर नारी ॥ 
सवर मिलि देहि रावनहि गारी ] रज करत एटि मव्य कारी 1 
निज दल व्रिचल सुनी तेहि काना । फेरि सभर च्केस रिखना 
जो रन विमुख सुना मेँ काना। सो मैं दतत्र कराल पाना ॥ 
स्रंसु खाइ भोग करि नाना । समर भूमि मए वहम प्राना॥ 
+ उग्र बचन शुनि सकर ठेराने ¦ चे क्रोध करि सुमट रजनि ॥ 
<. बनल मरन वीर के लोमा । तव तन्द तजा प्रान कर छोमा॥ 


4\०~वहू आयुध धर सुभट सव भिरहिं पचारि पचारि। 
व्याकर किष भालु कपि परिष त्रिसूरन्हि मारि ॥ ४२॥ 


भय आतुर कपि भागन रगे । जन्पि उमा जीतिद्िं अगि ॥ 
कोड कट्‌ करट अंगद हनुमेता । कर्है नख नीक दुषिद बख्वंता ॥ 
निज दल विकर सुना हनुमाना पच्छिम दार रदा बर्वाना ॥ 
मेषनाद तर्द करइ खराई | टूट न दयार परम कठिनाई | 
पवनत्तनय मन भा अति क्रोधा । गर्जेउ प्रवर कार सम जोधा ]। 
कूदि खंक गद्‌ ऊपर आया } सदि गिरि मेधनाद करहु षाया 1 
भंजेड रय सारथी निपाता! ताहि हृदय महु मारेखि खाता ॥ 
दुसरं सूत विकर तेदि जाना ! स्यंदन धारि तुरत द आना॥ 


# ठंकाकाण्ड # ५०१ 

दो०-र्भगद सुना पवनसुच गढ़ प्र गयञउ अकेर । 
रन वक्रा बाछिसुत तरकिं चदेड कपि खेट ॥ ४३. ॥ 
जद बिरट कुद दवौ वर | म प्रताप युमिरि उर अंतर ॥ 
रान भवन चदे द्वौ धाई। करि कोसलाधीस दोदाई॥ 
कस सहित गदि भवनु ठदहावा । देखि निसाचरपति भय पावा ॥ 
नारि बरंद कर षीं छाती! अव दु कपि आए उतपाती ॥ 
केपिटीला करि तिन्हदि डरावहिं । रामचंद्र कर सुजदु सुनावरहिं |} 
पुनि कर गहि कंचन के खंभा। केन्हि करिअ उतपात अरंभा 
गिं परे रिपु कटक मञ्चरी | खगे मर्द भुज बरु भारी ॥ 
काटुदि रात चपेरन्हि केटू | मजहू न रामदि सो फल लेहू ॥ 

दो०~एक एक सो मर्दहिं तोरि चर्व भुड । 
रावन आगे परहिं ते जनु फूट दधि कड ॥ ४४॥ 
महा महा मुखि जे पावहि । ते पद्‌ गहि प्रयु पास चलावदिं 
कह वरिभीषनु तिन्दं के नामा । देष राम तिन्दहू निज धामा ॥ 
खरु मनुजाद द्विजामिष भोगी । पावहि गति जो जाचत जोयी ॥ 
उमा राम मृदुचित कख्नाकर । वयर भाव सुमिरत मोटि निसिचर 
देहं परम गति सो जिर्यँ जानी । अस कपाल को कहु भवानी ॥ 
अप्रभु सुनि न भजदहिं भ्रम त्यागी । नर मतिम॑द ते परम अभागी 
अंगृद्‌ अङ दनुम॑त ग्रवेसा | कीन्द दुर्गं अस कटं अवपेसा | 
कों दौ कपि सोदटिं कैसे । मथि सिंधु दुदर संदर जें ॥ 
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दो ०-भुज वर रि दर दरूमकि देखि दिवक्ष कर अत । 
कदरे गर विगत श्रम आए जरह भगवंत ॥ ४५॥ 


प्रयु पद कमल सीस तिन्दं नाए। देखि सुमट रघुपति मन भाए॥ 
राग कर्पा करि जुगरू निहरे। भए विगतश्नम परम सुखारे॥ 
गए जानि अंगद हनुमाना । फिरे माङ्‌ मकंट भट नाना 
जातुधान प्रदोष वल पाई। धाए करि दससीस दोदाई॥ 
निपिचर अनी देखि कपि पिरे । जरह तहँ कटकटाद भटभिरे॥ 
द्रौ दल प्रवर पचरि पचार | टरत सुभ नहिं मानदं हारी ॥ 

महावीर निसिचर सव्र कारे] नाना वररल वरलीमुख भारे ॥ 
सव्रल जुग दल समव जोधा | कौतुक करत ठरत करि क्रोधा ॥ 
पाविट सरद पयोद घनेरे । लरत मनर्हुँ मारुत के प्ररे ॥ 
अनिप अक्र॑पन अरु अतिकाया । विचरत.सेन कीन्ह इन्द माया। 
भयउ निमिष महं अति अंधिञआगरा । वृष्टि होड उधिरोपठ छारा ॥ 


दो०-देखि निविड तम दसद दिखिकपि दर भयउ खभार। 
एकहि एक न देख जरह तह करहि पुकार ॥ ४६॥ 


सकर मरमु रघुनायक जाना } छिए बलि अंगद हनुमाना ॥ 
समाचार सव॒ कटि सपुञ्ाए } सुनत कोपि कपिकरुजर धाए॥ 
पुनि कृपाल सि चाप चदावा । पावक्र सायक सपदि चलावा ॥ 
भयउ प्रकास कत तम नाहीं! ग्यान उदर्य निमि संय जादी ॥ 
भाट वलीमुख पाइ. प्रकासा | घाए्‌ हरण विगत श्रम त्रास ॥ 


# रंकाकाण्ड # ५०२ 
हनूमान अंगद रन गजे | हक सुनत रजनीचर माजञे 
भागत भट पटक धरि धरनी । करदिं माड कपि अद्भुत करनी 
गहि पद डारहिं सागर माहीं । मकर उरग चष धरि धरि खादी 
दौ ०~कद्धु मारे कदु घायरू कदु गद्‌ चद पराद्‌ । 

गजेहिं भाल बरीञ्ुख रिपु दर वर बिचलाद्‌ ॥ ४७. ॥ 
निखा जानि कपि चारिड अनी । आए जहो कोसलाधनी 
राम कृपा करि चितवा स्व्रही | भए व्रिगतश्नम वानर तवही ॥ 
उदां दसानन सचिव कारे । सव सन कहेसि सुभ जे मारे ॥ 
आधा कटक कपिन्ह संघारा | कहहु वेगि का करिअ तिचारा 
मास्यवंत अति जरठ निसाचर } रावन मातु पिता समंत्री बर॥ 
बोला व्रचन नीति अति पावन । सुनहु तात कष्कु मोर सिखावन 
जव ते वम्ह सीता हरि आनी ! असगुन होहि न जाहि बखानी।॥ 
बेद पुरान जासु जयु गायो । राम विमुख काहु न सुख पायो॥ 
दो ०~हिरन्याच्छ आत्ता सहित मधु कैटभ बरुवान । 

जेहि मारे सोद अवतरेउ कृपा सिधु भरावान ॥४८(क)॥ 


मासपारायण पचीसर्वा विध्राम 


काररूप खरु अन दहन शुनागारं घनबोध । 

सिव बिरंचि जेहि सेवहिं तासो कवन बिरोध ॥४८(ल)॥ 
परिहरि बयरु देहु बेदेही । मजहु कृपानिपि परम स्नेही ॥ 
ताके बचन बान सम लागे] करिआ मुह करि जाहि अभागे 


५०४ # रामचरितमानस # 
बूट्‌ भएसि न त मरते तोदी | अव जनि नयन देखावसि मोही 
तेहि अपने मन अस अनुमाना } वध्यो चहत एदि कृपानिधाना) 
सो उरि गयड कदत दुर्वादा । तव सकोप वोलेड घननादा | 
कौठक प्रात देखिअहु मोरा । करिये बहुत कदौँ का थोर ॥ 
सुनि सुत वचन भरोसा आवा | प्रीति समेत अंक वैठावा ॥ 
करत विचार भयउ भिनुसारा । कगे कपि पुनि चहं दुआरा ॥ 
कोपि कपिन्द दुर्धर गदु घेरा । नगर कोहड भयउ घनेरा ॥ 
व्रि्रिधायुध धर निसिचर धाए. गद्‌ ते पर्वत सिखर ठहाए ॥ 
छ०-ढाहे महीधर सिखर कोरिन्द विविध चिधि गोला चङे 1 
घहरात जिमि पविपात ग्ज॑त जनु प्रख्य के बादङे ॥ 
मक्रंट विकट भर जुटत कटत न ख्यत तन जजर भष । 
गहि सैर तेदि गढ़ पर चरावदि जरह सो तदै निसिचर हए॥ 


दो ०-मेघनाद्‌ सुनि श्रवन अस गद्‌, पुनि ठेका आद्‌ 1 
उतरयो बीर दुर्गं तें सन्मुख चल्यो यजाद ॥ ४९॥ 


करै कोसटाधीस द्धौ भ्राता | धन्वी सकट छक विख्याता ॥ 
क नङ नीक दुव्रिद सुग्रीवा ! अंगद हनूमत वर सीव] 

करटा त्रिभीषनु भ्राता्रोदी। आजुस्रदि हठि मारं ओही॥ 
अस कहि कठिन वान संधाने } अतिसय क्रोध श्रवन खगि ताने 
सर समूह सो छाड़े लागा । जनु सपच्छ धावं बहु नागा ॥ 
जरह त परत देखिअहिं बानर । सन्मुख होड न सॐ तेहि अवर 


कै टंकाकाष्ड %‰ ५०५ 
जँ तहँ मागि चले कपि रछा } विसय सव्रहि जुद्ध के ई ॥ 
सो कपि भाद न रन म्ह देखा | कीन्हेसि जेहि न प्रान अवतेषा॥) 
दो ०--दस दस सर सव सारेसि परे भूमि कपि बीर । 

सिंहनाद करि गजा मेधनाद्‌ बर धीर॥५०॥ 
देखि पवनसुत कटक बिहाला | क्रोधर्वंत जनु धायञउ काल | 
महासेल एक तुरत उपारा । अति रिस मेघनाद पर डारा॥ 
आवत देखि गयउ नभ सोह । र्थ सारथी ठरग सवं खोई ॥ 
चार वार पचार हनुमाना । निकट न आव मरमु सो जाना ॥ 
रघुपति निकट गयउ घननादा नाना मति करेसि दुर्बादा ॥ 
अस्र सस्र आयुध स्वर डरे | कोतुकदीं प्रभु काटि निवरे॥ 
देखि प्रताप मट्‌ खिसिओआना । करे सामः माया विधि नाना ॥ 
जिमि कोठ करे गरुड़ सँ खेखा ! डरपावे गदि स्वल्प स्पेल 
दो०-जासु प्रवर माया वस सिव चिरचि बड़ छोर ! 
ताहि दिखावह्‌ निखिचर निज माया मति खोट ॥ ५१॥ 
नभ चदि वरष विपुल अंगारा । मदि ते प्रगट दोहं जलधारा ॥ 
नाना मति पिसाच पिसाची । मार कट्‌ धुनि वोर नाची ॥ 
ष्टा पूय रपिर कच हाडा | वरद कवर्हु उपल बहु छाङड़ा ]] 
रषि धूरि कीन्देसि अधिआरा | सृञ्च न आपनं हाथ पसारा ॥ 
कपि अक्रुरने माया देख सव कर मरन वना एदि र्खे |} 
कौतुक देखि राम सुखुकाने । मए सभीत सकर कपि जाने ॥ 


५०६ # रामचरितमानस ॐ 


एक बान काटी सव्र माया} जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया 
कृपादृष्टि कपि मादु व्रिरोकरे ! मए प्रव्रक रन रदर्हिनरेके॥ 


दो ०-आयसु मागि राम पि अगदादि केपि साथ । 

रुछिमन चरे क्रुद्ध होड बान सरासन हाथ 1 ५२॥ 
छतज नयन उर बाहु विसछा।दिमगिरि निभ तनु कु एक छाल 
इदा दसानन सुभट षठाए । नाना अल्ल सख गहि धाए॥ 
भूधर नख चिय्पायुध धारी} धाए कपि जय राम पुकारी ॥ 
भिरे सकर जोरिहि सन जरी } इत उत जय इच्छा नहिं थोरी ॥ 
मुटिकन्द खातन्ह दातन्द काटि) कपि जयसीर मारि पुनि डर 
मारु मार धरं धर धर मारू | सीस तोरि गहि भुजा उपरू॥ 
असि रव पूरि रदी नव खंडा ! धावर्दि जद तद रुंड प्रचंडा 
देलदिं कौठक नम सुर वृंदा ] कवक वरिसमय कवु अनंदा॥ 
दो ०-स्थिर गाड़ भरि भरि जम्यो ऊपर धरि उडद ! 

जनु अगार रासिन्ह पर श्रतक धूम रद्यो छद्‌ ॥ ५२ ॥ 
घायल व्रीर विराजि कैसे। कुसुमित किंसुक के तर जेसे ॥ 
छिमन मेघनाद द्वौ जोधा ] भिरि परसपर करि अति क्रोधा 
एकटि एक सकद नरि जीती । निसिचर छठे बर करइ अनीती 
क्रोधवेत तवर भयउ अनंता । भंजेउ रथ सारथी तुरंता। 
नाना धरिपि प्रहार कर सपा} राच्छस भय प्रान अवतेषा | 
रोवनसुत्त निज मन अनुमाना  स्कठ भयउ दरिहि मम प्राना! 


। # ङंकाकाण्ड # ५०७ 
वीरधातिनी छादिसि सागी ! तेज पुंज ठ्छिमन उर खामी ॥ 


हिज 


मुरुछा भई सक्ति के लागे | तव चलि गयड निकट मय व्या्गे 


दो ०-मेघनाद्‌ सम॒ कोटि सत जोधा रहै उदराद्‌ 1 
जगदाधार सेष किमि उे चङे खिखिञाइ्‌ ॥ ५४ 


सुनु गिरिजा क्रोधानठ जासू । जारइ भुवन चारिदस आस्‌ ॥ 
सक संग्राम जीति को तादी | छेवर्हिं खुर नर अग जग जादी ॥ 
यह कौतूहल जानइ सोई । जा पर कृपा राम के होई 
संध्या मइ फिरि द्वौ वाहनी । लगे मारन निज निज अनी ॥ 
ग्यापक ब्रह्म अजित भुवनेखर । ठ्छिमन कर्द वृद करनाकर 
त्र कुगि छे आयउ दनुमाना ! अनुज देखि प्रस अति दुख माना 
जामवंत कह वैद सुषेना। रकौ रहड को पठई लेना ॥ 
घरि लघु रूप गयड इनुम्॑ता। आनेउ भवन समेत तरता ॥ 


दो०~राम पदारविंद सिर नायड आद्र सुषेन । 

कहा नाम गिरि भोषधी जाहु पवनसुत खेन ॥\*५*५। 
राम चरन सरसिज उर राखी 1 चला ग्रभंजनखुत बल माघी ॥ 
उद दूत एक मरमु जनावा । रावनु कालनेमि ट्‌ आवा ॥ 
दसमुख कदा मरमु तें खना। पुनि पुनि कालनेमि सिर धुना ॥ 
देखत तुम्हदि नगर जेहि जारा । तासु पय को रोकन पारा ॥ 
भजि रघुपति करु दित आपना | छोडहु नाय षा जस्यना ॥ . 
नील कंज ` तनु संदर स्यामा। दर्थे राख छोचनामिरामा | 


५०६ # रामचरितमानस ॐ 


एक वान कारी सव्र माया} जिमि दिनकर हर तिमिर निकायां 
कृपादृष्टि कपि मादु विरोके ! भए प्रबल रन रहर्हिंन रोके ॥ 


दो ०-आयसु मागि राम पिं अंगदादि कपि साथ । 
रुचिमन चरे क्रुद्ध होद्‌ वान सरन हाथ ॥५२॥ 


छंतज नयन उर बाह व्रिसाला।दिमगिरि निम तनु करु एक खाला 
इदा दसानन सुभट पटठाए | नाना अस्र सख गहि धाए ॥ 
भूधर नख विरटपायुध धारी । धाए कपि जय राम पुकारी ॥ 
भिरे सकल जोरिहि सन जोरी | इत उत जय इच्छा नहिं थोरी ॥ 
मुठिकन्द लातन्द दातन्द कारिं कपि जयसीर मारि पुनि डां 
* मार मार धरु धर धर मारू | सीस तोरि गहि भुजा उपारू ॥ 
असि रव पूरि रदी नव खंडा | घावर्हि जई त£ रुड प्रचंडा ॥ 
देखि कोठुक नम सुर बंदा । कवर्हक त्रिसमय कवरं अनंदा॥ 
दो ०-सूधिर गाड भरं भरि जम्यो उपर धृरि उडद । । 
जनु अगार रासिन्ह पर तक धूम रद्यो छद्‌ ॥ ५३.॥ 
घायल वीर भ्रिराजदिं कैसे । कुसुमित किंसुक के तस जेसे ॥ 
लछिमन मेषनाद्‌ दवौ जोधा भिरि परसपर करि अति क्रोधा 
एकि एक सकद नहिं जीती । निसिर छल वरर करई अनीती 
क्रोधवंत तव भयउ अनंता । भंजेड र्थ सारथी तरंता॥ 
नाना विपि प्रहार कर सेपा | राच्छस भयउ प्रान अवसेषा ॥ 
रावनसुत निज मन अनुमाना | संकठ भयउ दरिदि मम प्राना ॥ 


# दंकाकाण्ड # ५०७ 

८ ध | 
ीरधातिनी छादिसि सोगी । तेज पुंज लछमन उर छागी ॥ 
रछा भई सक्ति के खगे । तव चलि गयडउ निकट भय त्ये 


ग °-मेघनाद्‌ सम॒ कोरि सतं जोधा रहै उटाह्‌ । 
जगदाधार सेष किमि उडे चके खिसिमाद्‌ ॥ ५४ ॥ 


नु गिरिजा क्रोधानठ जासू] जारइ भुवन चारिदस आतू॥ 
पकं संग्राम जीति को तादी । सेव्हिं सुर नर अग जग जादी ॥ 
एह कौतूहल जानई सोई । जा पर कपा राम के होई॥ 
प्या भई पिरि दौ वाहनी । लगे मारन निज निज अनी ॥ 
यापक ब्रह अजित भुवनेखर । रुछिमन करौ वृद्ध करनाकर 
ततर लगि ठे आयउ हनुमाना ! अनुज देखि प्रथु अति दुख माना 
नामवंत॒ कहं वेद सुषेना! टको रद्द को पठ लेना ॥ 
धरि लु रूप गयडउ हनुमता । आने मवन समेत तुरंता ॥ 
दो ०--राम पदारविंद सिर नायड आद्‌ सुषेन। 
कहा नाम गिरि ओषधी जाहु पवनसुत रेन ॥\५५] 
राम चरन सरसिज उर राखी । चला प्रमंजनसुत ब्रङ भाषी | 
उरहो दूत एकं मरम जनावा) रावनु कालनेमि ग्रह आवा ॥ 
दसमुख कदा मरमु तेद सुना। पुनि पुनि कार्मैमि सिर धुना ॥ 
देखत तुम्ददि नगद जहिं जारा। तासु पंथ को रोकन पारा ॥ 
भनि रघुपति कर हित आपना | छंडहु नाथ मृषा जल्पना | 
नीर कंज तनु पंदर स्यामा। दर्ये राखु खोचनाभिरामा ॥ 


न 
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म तै मोर मूढता त्यागू। महा मोद निसि सूतत जाम्‌ ॥ 
काट व्याल कर भच्छक जोई । सपने समर कि जीतिभ सोई | 
दो०-सुनि दस्तक रिसान अति तेहि मन कीन्ह विचार 1 
राम दूत कर मरौ बर यह खरु रत मरू भार ॥५६॥ 
अस कटि चखा रचिसि मग माया | सर मंदिर घर ब्राग बनाया ॥ 
मारुतसुत देखा सुभ आश्रम ] सुनिदि वृक्षि जल पिव जाद श्रम 
रासं कपट येष तरह सोदा । मायापति दूतदि चह मोदा ॥ 
जाद पवनसुत नायड माया । खग से कै राम गुन गाथा ॥ 
होत महा रन रावन रामं । जितिहरिं राम न संसय या म्हि ॥ 
इदा मर्ण म देख भा । ग्यानदषटि बर मोहि अधिकाई॥ 
मागा जल तेहि दीन्द कम॑डरू। कह कपि नहिं अधां थोर जल ॥ 
सर मजन करि आतुर आवह | दिच्छा दें ग्यान जेहि पावहु ॥ 
दो०-सर पैठत कपि पद गहा मकरीं तव अक्रान । 
मारी सो धरि दिव्य तनु चरी गगन चदि जान ॥७॥ 
कपि तव दरस भइङं निष्पापा । मिटा तात मुनित्रर कर सापा॥ 
सुनि न होड यह निसिचर घोरा । मान सत्य वचन कपि मोरा ॥ 
अस कटि गई अपरा जग्रह निसिष्वर निकट गयउ कपि तत्रह 
कह कपि मुनि गुरदच्िना छेहू । पा हमदि मंत्र वमह देहू ॥ 
खिर ठंगूर स्पेरि प्यारा) निज तनु प्रगटेरि मरती वारा ॥ 
राम राम कटि छाडेसि प्राना । सुनि मन हरपि चरेउ दनुमाना 
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सुनि कपि मन उपजा अमिमाना। मोरे भार चलिदि किमि तराना ॥ 

राम प्रभाव विचारि व्रहोरी। वंदि चरन कद कपि कर जोरी ॥ 
द 


दो ०-तव प्रताप उर राखि प्रमु जैहडे नाय तुरंत । 
अस कहि आयसु पाद्‌ पद्‌ बदि चरे हनुमत ।\६० (क) ॥ 
भरत बाहू वर सीरू गुन भु षद्‌ प्रीति अपार! 
मन महँ जात सराहत पुनि पुनि पवनकुमार ।६० (ख) ॥। 


र्द राम ठछिमनहि निहारी । बोठे बचन मनुज अनुसारी ॥ 
अर्धं राति गद्‌ कपि नहिं आय | राम उठाई अनुज उर खायउ 
सकट न दुखित देखि मोहि काऊ । वरु सदा तव मृदुल सुभाऊ॥ 

¦ हित लागि तजेहु पितु माता । संहष्ु विपिन हिम आतप बाता 
रो अनुराग करदा अवर माई । उठहु न सुनि मम वच विकला 
जो जनेऊ वन वधु व्रिछोहू । पिता वचन मनतेडँ निं ओह्‌ ॥ 
सुत चित नारि भवन परिवारा 1 हों जाहि जग ब्रां वारा ॥ 
अस विचारि जिय जागहु ताता । मिलइ न जगत सहोदर घ्राता ॥ 
जथा पंख तिनु खग अति दीना ] मनि बिनु फनि करिवर कर दीना 
अस मम जिवन वधु ्रिनु तोदी । जौँ जड़ दैव जिव मोही ॥ 
जहे अवध कौन मुह खाई । नारि दे भिय माई गवार ॥ 
चरु अपजस सहतेदँ जग माहीं । नारि हानि विरेष छति नाही ॥ 
अव्र अपरो सोक सुत तोरा । सदिहि निटुर कठोर उर मोरा ॥ 
निज जननी के एक कुमारा । तात तायु ठम्द प्रान अधारा ॥ 
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सेपिसि मोदि वम्हहि गहि पानीं | सव व्रिधि सुखद परम हित जानी 
उतर काह दै तेदि जाई । उठि किन मोहि सिखावहु भाई 
वहु विधि सोचत सोच विमोचन । खवत सकल राजिव दल रोचन 
उमा एक अखंड रघुराई । नर गति भगत कृपा देखाई | 


सो. प्रमु प्रलाप सुनि कान विकर भए वानर निकर । 
आद्‌ गयउ हसुमान जिमि करना म्ह वीर रस ॥ ६१ ॥ 


हरपि राम मेदे हनुमाना] अति कृतग्य प्रमु परम सुजाना।॥ 
तुरत वैद तत्र कीन्दि उपाई] उठि वेढे लछिमन दरषाई ॥ 
दर्ये छइ प्रु भेटेउ भ्राता । दरपे सकर भाल कपिव्राता ॥ 
कपि पुनि ब्रेद तहां पर्ुचावा जेहि विधि तबहिं ताहि कुड आवा 
यह वृत्तात दसानन सुनेऊ । अति विप्राद पुनि पुनि धिर धुनेऊ 
व्याङ्कुल क्ुभकरन्‌ परि आवा । विविध जतन करि ताहि जगावा 
जागा निसिचर देखिअ कैसा । मानँ काठ देह घरि वेसा ॥ 
कुंभकरन वू्ला कहु भाई | काहे त मुख रदे सुखाई ॥ 
` कथा कदी सव तेहि अभिमानी | जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥ 
तात कपिन्द सव निसिचर मारे । मदा मदा जोधा संघारे॥ 
दुर्मुख सुररिपु मनुज अहारी । भट अतिक्राय अरकपन भारी ॥ 
अपर मदोदर आदिक वीरा | परे समर मदि सव्र रनधीरा }) 
दो ०-सुनि दसकंधर वचन सब कुभकरन विरुखान 1 
जगदंबा हरि आनि अव सठ चाहत ¬=" 
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मरन कन्द तै निसिचिर नाहा! अव मोहि आई जगाएदि कादा 
अजहू तात त्यागि अभिमाना । मजहु राम दोददि कल्याना ॥ 
दै दसी मनुज रघुनायक । जाके हनूमान से पायक ॥ 
अह बंधु तै कीन्दि खोयरई। प्रथमहिं मोहि न ठुनाएदि आई 
कीन्देदु प्रस व्रिरोध तेहि देवक । सिव व्रिरंचि सुर जाके सेवक ॥ 
नारद मुनि मोदि ग्यान जो कहा } कते तोहि समय निखहा ॥ 
अव भरि अंकमभेँटु मोहि भाई । रोचन सुफल करर म जाई ॥ 
स्याम गात सरसीरुह रोचन । देखौ जाइ ताप त्रय मोचन | 
, दो०~राम रूप गुन सुमिरत मगन भयउ छनषएक। ` 

रावन मागेड कोटि घट सद्‌ अर महिष अनेक ।। ६२॥ 
महिष खाई करि मदिरा पाना । गजं वञ्नाघात समाना ॥ 
ुंमकसन दुर्मद रन ॒रंगा। चला दुर्ग तजि खेन न संगा | 
देखि वरिभीषनु आगे आयउ ! परेड चरन निज नाम सुनायउ॥ 
अनुज उटाद्‌ दर्ये तेहि छायो । रघुपति भक्त जानि मन भायो॥ 
तात छात रावन मोहिं मारा। कहत परम हित मंच चिचाय ॥ 
तेहि गखानि रघुपति पिं आय । देखि दीन प्रयु के मन मायडं॥ 
सुनु सुत मयर कार्वस रावन । सो कि मान अव परम सिखावनं 
धन्य धन्य तै धन्यं त्रिभीषन । भयहु तात निसिचर ऊरु भूषन 
वेषु वंख तें कीन्द उजागर | मजेहु राम सोभा सुख सागर ॥ 
दो०-चन करम मन कपट तजि भहु राम रनधीर । 

जाह न निज परर सृष्च मोष्ि भय कारुवस्र जीर ॥ ६४ ॥ 
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वधु बचन सुनि चला व्रिभीषन । आयउ जँ तलोक बिभूपन ॥ 
नाथ भूधराकार सरीरा। कुःभकरन आवत रतधीरा॥ 
एतना कपिन्ह्‌ सुना जवर काना | किठकिलइ धाए व्र्वाना ॥ 
लिएउठाई षरिटप अरु भूधर । कटकटाद डारहिं ता ऊपर ॥ 
कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा । करहि भाट कपि एक एक वारा 
सुरत्रो न मनु तनु टरयो न टार | जिमि गज मरकं फलनि को मारो 
तत्र मारुतसुत मुठिका हन्यो । परयो धरनि व्याकुरुसिर धुन्यो 
पुनि उरि तेहि मारेउ इनुमंता | घु्मित भूतल परेड तुरंता ॥ 
पुनि नर नीठहि अवनि पछछारेति । जं तरह पटक्रिं पटकि भट डरे 
चटी बीमुख सेन पराई | अति भय त्रसित न कोउ समुहाई ॥ 


दो ०-अंगदादि कपि सुरुछित करि समेत सुभ्रीव । 
कोख दावि कपिराज करर चखा अमित बट सीव । ६५ ।। 


उमा करत रघुपति नरल्ीखा । खेत गरूड जिमि अदिगन मीला 
भकुटि भंग जो काठदि खाई । ताहि कि सोदई ेसि रराई ॥ 
जेग पावनि कीरति विस्तरिददिं । गाइ गाद भवनिधि नर तरिददिं 
मुर्छा गद मारुतसुत जागा । सुग्रीवहिं तव खोजन लागा ॥ 
ुग्रीव्हु के सुरुच वीती | निुकि गयउ तेहि सतक प्रतीती 
काटेसि दसन नासिका काना } गरजि अकास चर्ेउ तेहि जाना 
गहेड चरन गहि भूमि प्छारा । अति खाधर्वे उवि पुनि तेष मारा 
पुनि आयउ प्रयु पिं बरवाना ! जयति जयति जय क्रपानिधाना ॥ 
गु° रस° १७ 


„र 
„५ 
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नाक कान काटि जिय जानी 1 फिर क्रोध करि भद मन्‌ ग्छानी। 
सदन भीम पुनि विनु श्रुति नासा । देखत कपि दर उपजी त्राण ॥ 
दो०-जय जय जय रघुव॑समनि धषु क्पिदे हह) 

एुकटि वार तासु पर छदेन्डहि गिरि तर जड ५ ६६ ॥ 
दुभकरन रन रंग विरुद्धा । सन्मुख चला काल जक तुदा 
कोटिकोटि कपि घरि धरि खाई। जनु टीदी भिरि गादौ समाई॥ ` 
करोिस्द्‌ गदि सरीर सन मदा} कोटिनद मीजिमिर्य मदि गदां ॥| 
मुख नासा श्रवनन्दि कीं वाया । निसरि परादि माडकपि खाया ॥ 
रन मद्‌ मत्त निखाचर दर्पा 1 विस ग्रसिदि जनु एहिवरिधि 
सुरे खुभट स्व पिं न दरे । सुज्ञ न नयन सुनि नदि ेरे॥ 
कुभकरन कपि फौज विडारी । चुनि धाद रजनीचर धारी ॥ 
देखी राम विकल कटकाई । रिपु अनीक नाना विषि आई॥ 
दो०-संजु सुग्रीव विभीषन अनुज सभारेदु सैन । 

च दरें खल वरः दुहि बोरे रजिवनेन्‌ ॥ ६०॥ 
कर सारंग सालि कटि माथा । अरि दल दलन.चले षुनाथा ॥ 
प्रथम कीन्दि प्रभु घनुध कोरा) रिपु दल बधिर भय सुनि सोर 
सं्यसंव कछंडि सर ख्च्छा} कालस जनु .चले सपच्छा। 
जह त चले विपुल नास्चा । खगेकटन भट व्रिकट.पिसाचा | 
कि चरन उर सिर भुजदंडा । बर्हुतक न्रीर होहि सत खंड, 
मिं घुमि घायल मदि परीं 1 उठि संभारि सुभ पुनि करी 
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` खागत चान जलद जिमि गाजहिं । बहुतक देखि कठिन सर भाजा 
रुंड प्रचंड मंड त्रिनु धावं । धर धर मार मार धुनि गावहिं | 
दो०-छन महू प्रु के सायकन्दि काटे विकट पिसाच । 

उनि रघुवीर विषंग मुं विसे सब नाराच ॥ ६८ ॥ 
क्रुःभकरन मन दीख विचारी ] हति छन मान्न निसाचर धारी ॥ 
भा अति क्रुद्ध महावर बीरा कियो मृगनायक नाद गभीरा ॥ 
कोपि . महीधर लेड उपारी । उरई जहे मकंट मट भारी ॥ 
आवत देखि सैर प्रु भारे । सरन्हि काटि रज सम करि डरे ॥ 
पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक । छेड़ अति कराल ब्रह सायक | 
तनु मर्ह म्रबिसि निसरि सर जाहीं । जिमि दामिनि घन माञ्च समार 
सोनित्त खचत सोह तन कारे } जनु कजल गिरि गेरु पनारे | 
विकल व्रिलोकि माङ कपि धाए। विरहेसा जवरदिं निकट कपि आए] 
दो ०~महानाद्‌ं करि गजौ कोटि कोटि गहि कीस । 

महि पटकद्‌ गजराज इव सपथ करद्‌ दससीस ॥ ६९ ॥ 
भागे भाद व्रलीमुख जथा । वृक व्रिलोकि जिमि मेष ब्रूयां 
चके भागि कपि माङ भवानी । विकर पुकारत आरत बानी ॥ 
. यह निसिचर दुका सम अहई । कपिकुख देस परन अव्र चदई ॥ 
` कृपां वारिधर राम खरारी) पाहि पाहि प्रनतारति हारी॥ 
सकरन वचन सुनत भगवाना। चले सुधारि सरासन वाना ॥ 
राम सेन निज पारं धाटी | चले सकोप महा वलसाी ॥ 
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नाक कान काटे जिय जानी | फिर क्रोध करि भद्‌ मन ग्सनी। 
सटज मीम युनि बिनु श्रुति नासा } देखत कपि दल उपजी बासा॥ 
दौ०-जय जय जय रघुवंसमनि धाषए कपि दै हह । 

एकि बार तासु पर छदेन्हि गिरि तर जूह ? ६६॥ 
कुभकरल रन रंग विरुद्धा | सन्मुख चला कार जनु क्रुद्धा ॥ 
कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई। जनु रदी गिरि गुरो समाई ॥ 
कोरिन्द गहि सरीर सन म्द । कोटिन्द मीजि मिल्व महि गदां ॥ 
मुख नासा श्नवनन्दि कीं बाया  निसरि परादि भाढुकपि गय ॥ 
„ रन मद मत्त निसाचर दर्पा रिख ग्रसिदि जनु एहि विधि अपां 
मुरे सुभय सत्र फिर न फेरे । सूञ्च न नयन सुनि नरि टेरे ॥ 
छंभकरन कपि परै वरडारी । सुनि धांई रजनीचर धारी ॥ 
देखी राम व्रिकल कटकार | रिपु अनीके नाना विधि आई 
दो०-सुनु सु्रीव विभीषन अनुज भारे सैन । 

भे देख खल चर दुरु बोले राजिवनैन ॥ ६४॥ 


कर सारंग साजि कटि भाथा । अरि दल दलन.चे रघुनाथा ॥ 
प्रथम कीनि प्रमु धनुपर कोरा) रिपु दल वधिर भयउ सुनि रोर 
स्यसेध छंड़ि सर कच्छा | कारृस्पं जनु चले स्पच्छा ॥ 
जट तरह चे विपुल नाराचा | लगे कटन भट विकट. पिसाचा ॥ 
करहि चरन उर सिर भरजदंडा | बरहुतक ब्रीर दोहं सत खंडा॥ 
घर्म धुनिं घायल मदि परदीं 1 उठि संमारि सुभ पुनि र्दी॥ 
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छ ०-सं्ाम भूमि विराज रघुपति अतुरु वल कोसल धनी । 

श्रम विह सुख राजीव रोचन असरुन तन सोनित कनी ॥ 

भुज गर फेरत सर सरासन भालु कपि चहु दिसि चने । 

` केह दास तुलसी कहि न सक छवि सेष जेहि आनन घने ॥ 

` दो ०-निसिचर अधम मख्कर ताहि दीन्ह निज धाम । 

गिरिजा ते नर मंदमतिजे न भजि श्रीराम॥ ७१॥ 
दिन के अंत फिरीं दोउ अनी ] समर मई सुमटन्ह श्रम घनी ॥ 
राम कर्यो कपि दल व्रल वाढ । जिमि तून पाइ लग अति डद ॥ 
छीजहिं निसिचर दिनु अ राती ! निज मुख कट सुकृत जेदि भती 
वहु विखाप दसक्रधर करई । वरध सीस युनि पुनि उर धर ॥ 
रोहि नारि हदय हति पानी ! तासु तेज बल व्रिपुख व्रलानी ॥ 
मेघनाद तेहि अवसर आयय } कि वहु कथा पिता समुञ्चायड ॥ 
देखेहु कालि मोरि मनुसाई । अविं बहुत का करौ वड़ा ॥ 
इश्देव सै बल रथ पाय । सो वरल तात न तोहि दे खाय ॥ 
एहि विधि जल्पत भयउ बिहाना } चहं आर खगे कपि नाना ॥ 
इत कपि भा काल सम वीरा । उ त रजनीचर अति रनधीरा ॥ 
छरदिं सुभट निज निज जय हेतू । वरनि न जाई उमर खगकेतू ॥ 


दो ०-मेघनाद्‌ मायामय रथ चद्व गयउ भकास। 
गर्जेड अद्ृहास करि भद कपि कटकरूहि त्रास ॥ ७२ ॥ 


सक्ति सूर तरवारि छकपाना । अल सल कुलिखायुध नाना ॥ 


„ 
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डारद परख परिघ पाषाना ! खगेड वृष्टि करे बहु चाना ॥ 
दस दिघि रंहे बान नभ छाई । मानु मघा मेष स्रि खाई ॥ 
घर धरु मार सुनिअ धुनि काना] जो मारद तेहि कोउ न जाना॥ 
गहि गिरि तङ अकास कपि षावि देखि वेहि न दखित फिरि भावि . ` 
अवघर घाट चार गिरि कंदर । माया बल कीन्देसि सर पंजर ॥ 
जाहि कदो व्याङ्कुर भए बंदर } सुरपति वंदि परे जनु संदर ॥ 
मारुतसुत अंगद न नीला ! कौन्देसि विकल सकर बरलसीला ॥ 
पुनि छक्छिमन सुग्रीव विभीषरन 1 सरन्हि मारि कीन्देसि जजर तन ॥ 
पुनि रघुपति सै जज लगा | सर ड. होड काग नागा ॥ 
व्यार पात वरस भए खरारी | सवरस अनंत एक अच्िकरारी ॥ 
नट इय कपट चरित कर नाना } सदा स्वतंत्र एक भगवाना ॥ 
रन सोभा टमि प्रसुहि ररधायो-1 नागपास देवन्ह भय पायो॥ 


दो०-गिरिजा जासु नाम जपि सुनि काटहिं सव पास। 
सोक्रि वंध तर आवद्‌ व्यापक विस्व निवास ॥ ७३ ॥ 


चरित राम ॐ सगुन भवानी । तकिं न जाहि बुद्धि वरल वानी॥ . 
अस विचारि जे तग्य व्रिरागी ] रामह मजहिं तकं सवत्यागी॥ ` 
व्याक्रुट कटुः कौन्दे घननादा ! युनि भा गट कद दुरा ॥ 
जामवंत कट्‌ खट रह ठादु । सुनि करि ताटि क्रोध अति बाद 
वृद जानि सट ॒चछंडेँ नोरी । खगेसि अधम पचार मोदी ॥ 
अष कृषि तरल त्रिचू चखयो } जामयेत कर गदि सइ धाय। ॥ | 
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मारिसि मेघनाद के छती।परा भूमि घुर्भित चुराती। 
पुनि रिखान गहि चसन फिरायो । मदि पठारि निज वल देखरावो। 
चर प्रसाद सो मर न मारा। तव गहि पद ठका पर डा 
दरदो देवरिषि गरुड परायो ! याम समीप सपदि सो आयो । 


दो ०-खगपति सव धरि खाएु माया नाग वरूथ । 
माया विगत भए सत्र हरषे वानर जूथ ॥ ७४ ८(क)। 
गहि गिरि पादप उपर नख धाएु कीस रिसाद्‌ 1 
चे तमीचर विकरतर गढ़ पर चदे पराद्‌ ॥ ७४ (ख)। 


मेघनाद कै सुरछा जागी । पितदि विल्येकि लाज अति लगी | 
तुरत गय गिरिवर कंदरा । करौ अजव मख अस मन धरा॥ 
दरहा विभीषन मंत्र वित्चारा। सुनहु नाथ वर अवर उदारः | 
मेघनाद मख करद्‌ अपावन | खर मायावी देव सुतावन ॥ 
जौ प्रमु सिद्ध होड सो पादि । नाथ वेगि पुनि जीति न जादि ॥ 
सुनि रथुपति अतिसय रुख माना । बोले अंगदादि कपि नाना | 
रुचिमन संग जाहु सव्र माई | करहु व्रिधंस जग्य कर जाई || 
तुम्ह लछमन मरिद सन ओदी ! देखि समव्र सुर दुख अति मोदी 
मारेदु तेदि वर उदि उपाई । जेदिं छीन निखिचर सुनु भाई ॥ 
जामवंत सुप्रीव विभीषन ] सेन समेत रदे तीनिड जन।| 
जत्रे रघुवीर दीन्दि अनुखासन | कटि निषंग कसि साजि सराखन 
प्रमु प्रताप उर धरि रनधीरा। बोठे घन इव गिर भीर ॥ 
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जो तेहि आजु व्रधे बिनु आर्वौ । तौ रघुपति सेवक न कटार ॥ 
जौ सत संकर करहि सहाई । तदपि हतँ रघुत्रीर दोदाई ॥ 


दो ०~रघुपति चरन नाद्‌ सिर चरेड तुरत अनत । 
अगद नी मयंद्‌ नर संग सुभर दुमंत ॥ ७५॥ 


जाई कपिन्द सो देखा वेसा । आहुति देत रुधिर अर भसा ॥ 
कीन्ट्‌ कपिन्द सव जग्य वरिधंसा } जव न उटइ तव कर्द ्रसंसा॥। 
तदपि न उठ धरेन्दि कच जाई ! छातन्दि इति हति चके पराई॥ 
ठे त्रिसूल धाया कपि भागे अये जरह रामानुन अगि॥ 
आवा परम क्रोध कर मारा गर्जं धोर॒रव वारिं बारा ॥ 
कोपि मरतसुत अंगद धाए । हति तिसूर उर धरनि गिराए॥ 
परभु करद छंडेसि सूर प्रचंडा सर दति कृत अनंत जग खंडा॥ 
उरि वहोरि मारुति जुयराजा } तर्हिं कोपि तेहि घाडन वाजा 
पिरे वीररिपु मरइ न मारा) तत्र धावा करि घोर चिकारा॥ 
आवत देखि क्रुद्ध जनु काखा । कछिमने छडे वरिसखि कराल 
देखेसि आवत पवि सम वाना । तुरत भयउ खख अंतरधाना ॥ 
विविध वेष धरि करई राई । कवर्हुक प्रगट कवर दुरि जाई ॥ ` 
देखि अजय रिपु उरे कीसा । परम क्रुद्ध तय भयउ अहीसा॥ 
लछमन मन अस मंच दावा } एदि पापिहि मे बहुत खेटावा ॥ 
खमिरि कोसखाधीसर प्रतापा | सर संधान कीन्द करि दाण॥ 
छाड़ा बान माञ्च उर लाया । मरती मार कयट सव वागा ॥ 
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दो ०-रामानुज कर रा करदे अस कहि छंडेसि प्रान । 
धन्य धन्य तव जननी कट अंगद हनुमान ॥ ७६ ॥ 
बिनु प्रयास हनुमान उठायो | छकरा दवार राखि पुनि आयो ॥ 
तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा | चदि विमान आए नम स््रा॥ 
वरि सुमन दुं ुभीं बजावदहिं । श्रीरघुनाथ त्रिमल जसु गावहि॥। 
जय अनंत जय जगदाधारा | वुम्ह प्रयु सब देवन्दि निस्तारा ॥ 
अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए } छ्किमन छृपासिंधु पिं आए ॥ 
सुत वरध सुना दसानन जबहीं | मुरुकित भयउ परेड महि तबही 
मंदोदरी रुदन कर भारी | उर ताडन ब्रह मोति पुकारी । 
नगर लोग सव्र व्याकु सोचा । सकर कहिं दसकधर पोचा ॥ 

दौ ०-त्तब दसकंठ निविधि विधि ससुद्चाद सव नारि । 
नस्वर रूप जगत सव देखहू हद्यं बिचारि ॥ ७७॥ 


तिन्दहि स्यान उपदेसा रावन । आयपुन मंद कथा सुभ पावन ॥ 
पर उपदेस छुसख बहुतर | जे आचरदिं ते नर न धनेरे॥ 
निसा सिरानि भयउ भिनुसारा । कगे भाड़ कपि चारि द्वारा | 
सुभर बोखाइ दसानन बोला | रन सन्मुख जा कर मन डोला | 
सो अव्रहीं वरर जाउ पराई | संजग वरियुख मर्णन मलाई । 
 \ निज भुज .बल मेँ यरु वदावा । देदडँ उतशू जो रिपु चदि आवा 
अस कहि मरुत वेग रथ साजा । वाजे सकर जुद्चाऊ वाजा | 
चले व्रीर सव अतुछित वटी । जनु .कजल करै ओंधी चली | 
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असगुन अमित देहि तेदि काल गन्‌ न शुज वर गव॑ परिसाला॥ 
छ०-अति गर्वं गनद न सगुन जसयुन सविं आयुध दाथते 1 
ट गिरत रथ ते वाजि गज चिकरत भाजि साथ ते ॥ 
सोमाय मीध्र करार खर रव ॒सख्वान चोरुं अति घने 1 
जनु कारूदूत उल्क योरि वचन परम भयावने ॥ 
देः०-ताहि करि संपति सगुन छुभ सपने मन विश्राम 
भू द्रोह रत मोहवस राम विञ्ुख रति काम ॥ ७८ ॥ 
-चलेड निसाचर कण्डुः अपारा । चतुरंगिनी अनी वहु घास ॥ 
विविध भोति वाहन सथ जाना । विपुल बरन पताक ध्वज नाना॥ 
न्वले मत्त गज जु ध्रनरे। प्रा्िर जरद्‌ मखत जनु ्रेरे॥ 
चरनं बरन विसदैत निकाया \ समर सर जानदि बहु माया ॥ 
अति धित वाहिनी विराजौ । वीर बरत सेन जनु साजी |! 
कत कटकं दिगरिधुर उगदीं। छुमित पयोधि कुधर डगमगरही 
उढी रेनु रव गयड छपाई । मखत थकित वसुधा अङ्कुल 
पनव निसान घोर रव बाजर्दि । प्रस्य समय के घन जनु गाजर 
मरि नफीरि बाज सुहनाई । मारू राग दुभ सुखदाई ॥ 
केरिनाद वीर सव करीं} निज निज ब पौरुष उन्वरदी॥ 
कहद्‌ दसानन सुनु . सभ्य । मदु माड कपिन्ट्‌ के ठ ॥ 
हौ मारि भूप . द्वौ माई । अस कटि सन्धुख पज रेगाई६॥ 
यह सुधि सकल कषिन्द जव पाद । धा करि रभुवीर दोद६॥ 
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छं ०-धाए विसार केरा मकंट भा काल समान ते । 
मानँ सपच्छ उदाहिं भूधर चंद नाना वानते॥ 
नख दसन सैर महाद्रुमायुध सवर संक न मानहीं 1 
जय राम रावन मत्त गज शगराज सुजसु वखानहीं ॥ 
दौ ० दुह दिस्ि जय जयकार करि निज निज जोरी जानि । 
| भिरे बीर इत रामहि उत रावनहि बखानि ।\७९।। 
रानु रथी विरथ रघुबीरा | देखि विभीषन मयडउ अधीरा ॥ 
अधिक प्रीति मन भा संदेहा) बंदि चरन कह सहित सनेहा | 
नाथ न रथ नहिं तन पद त्राना  केदि व्रिपि जितव्र वीर बवाना 
सुनहु सखा कद कृपानिधाना । जें जय होड सो स्यंदन आना 
सौरज धीरज तेदि र्थ चाकता ] सत्य सीर इद्‌ ध्वजा पताका ॥ 
वरल व्रिवेक दम प्रहित घोरे। छमा कृपा समतता रजु जरे ॥ 
दस भजनु सारथी सुजाना | विरति च्म संतोष कृपाना ॥ 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा ] बर विग्यान कठिन कोर्दंडा ॥ 
अमल अचर मन चोन समाना ] सम जम नियम सिलीमुख नाना 
कवच अमेद्‌ विप्र गुर पूजा ] एहि सम व्रिजय उपाय न दूजा] 
सखा धर्ममय अस रथ जाकर । जीतन कर्ह न कतरह रिपु ताके॥ 
दो ०~महा अजय ससार रिपु जीति सकद सो बीर । 
जाके अस रथ होद्‌ द्द्‌ सुनहु सखा मतिधीर ॥८०८क)॥ 
सुनि भसु वचन विभीषन हरषि गहे पद्‌ कंज 1 
एटि मिस मोहि उपदेसेहु राम पा सुख पुज ॥८०(ख)॥ 


; 
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उत पचार दसकंधर इत गद्‌ . शुमान । 
ररत निसाचर भालु कपि करि निजि निज प्रयु आन ॥८ ०्(ग)। 


सर ब्रह्मादि सिद्धं सुनि नाना । देश्तत रन नम चदे विमाना॥ 
महू उमा रदे तेद संगा । देखत राम चरित रन रंगा॥ 
सुभट समर रस दुह दिसि साते । कपि जयसीख राम वर ताते ॥ 
एक एक सन भिरि पचार । एकन्द एक मर्दि महि पारहि ॥ 
मारदिं काटि घरं पारि । सीस तोरि सीसन्ह सन मारि 
„उदर विदारि शुना उपारहिगहि पद अवनि पटकि भर उरि 
५ सिण९५८ महि गाढं माद्‌ । ऊपर ढारि देहि बहु वाद्‌ ॥ 
` बीर बलीमुख शुद्धः विरुद्धे देखिअत व्रिपुल काल जनुकुदे , 


छं० ~र छृतात समान कंपि तन लवत सोनित राजी । 
मदि निसाचर करक भट बरवत घन जिमि गाजहीं ॥ `` 
मारं चपेरन्हि डटि दातन्द काटि खातन्ह मीजहीं 1 
चिरि मकर भालु छर चरु करहि जेहि खरु छीर्जदीं ॥ १ ॥ 
धरि गार फारहिं उर विदारहिं गरू ॐतावरि मेरुं । 
्रहदृपति जनु विविध तनु धरि समर गन खेरी ॥ 
धर मार काट पार घोर गिरा गगन महि भरि रदी । 
-जय राम जो चृन ते कुछिस कर कटिस ते कर वृन सही॥ २॥ 
दो०-निज दर विचरूत देखेति बीस सुज दस चष ! 
` . ` रथ द्वि चरेठ दसानन फिर फिर करि दाप ॥ ८१ ॥ 
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पुनि सत सर मारा उर माहीं । परेउ धरनि तल सुधि कटु नाही॥ 
उटा प्रवर पुनि मुरुछा जागी । छाडिसि ब्रह्म दीन्दि जो सगी॥ 
छं०-सो ब्रह्य दत्त प्रचंड सक्ति अनत उर रागी सही। ` 
परयो बीर बिक उटाव दससुख अतुल वल महिमा रही ॥ 
चह्मांड भवन विराज जाक एक सिर जिमि रज कनी । 
तेहि चह उदावन मूढ रावन जान नहि त्रिमुभन धनी ॥ 
दौ ०-देखि पवनसुत धायउ वोरुत वचन कठोर । 
। आवत कपिहि हन्यो तेषं ` सुटि प्रहार प्रधोर ॥८३॥ 
" ५ टकर कपि भूमि न गिरा | उढा सेभारि बहुत रिस भरा ॥ 
~ एक तादि कपि मारा । परेड सै जनु वज्र प्रदारा॥ 
शसु ओ वदोरि सो जागा] कपि वल व्रि पुल सरादन खागा॥ 
धिग धिग मम पौरुप धिग मोदी ] जौ तैं जिअत रदेसि सुरदरोदी ॥ 
अस कटि लछिमन करं कपि ल्यायो । देखि दसानन विसमय पायो 
कट रघुवीर समुञ्ध जिरये भ्राता | त॒म्द कृतांत मच्छक सुर त्राता॥ , 
सुनत वचन उचि त्रैर कृपाखा ! गई गगन. सो सकति कराला ॥ 
पुनि कोदंड बान गहि धाए | रिपु सन्मुख अति आतुर आण 
छ ०-आतुर बहोरि विर्भजि स्यंदन सृत हति व्याकर क्रियो । 
भिरधो धरनि दसकधर विकटतर बान सत बेध्यो हियो ॥ 
सारथी दूसर धारि रथ तेहि तुरत छंका, रै गयो । 
रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रु चरनन्दि नयो ॥ 
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वानर निसाचर निकर मद॑हिं राम वर दरपिंत भए। 
संग्राम अंगन सुभट सोवि राम सर निकरन्हि हए ॥ 
दो ०-राचन हृदये विचारा भा निसिचर संघार । 
में अकरेर कपि भालु बहु माया करीं अपार ॥ ८८॥ 


देवन्द प्रमुद पयादे देखा । उपजा उर अति छोभ धिसेपा ॥ 
सुरपति निज रथ तुरत पठावा । हर सहित मातलि ठे आवा॥ 
तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा । हरपि चदे कोसपुर भृपा॥ 
चंचरु तुरग मनोहर चारी] अजर अमर मन सम गतिकारी 
स्थारूद्‌ रघुनाथदि देखी । धाए कपि ब्रह पाई व्रिसेपी ॥ 
सदी न जाद्‌ कपिन्द के मारी | तव रावन माया व्रिस्तारी॥ 
सो माया रघुव्रीरदि र्वोची । लछमन कपिन्ह सो मानी सची॥ 
देखी कपिन्द निसाचर अनी । अनुज सदित बहु कोपल्धनी ॥ 
छ ०-वहु राम रुछिमन देखि मर्कट भालु मन अति अपडरे। 
जनु चित्र ङिखित समेत लछमन जँ सो तहं चितवदिं खरे ॥ 
निज सेन चकित विरोकि सि सर चाप सजि कोरु धनी। 
माया हरी हरि निमिष महँ हरपी सकर मकंट अनी॥ 
दो ०-बहुरि राम सव्र तन ॒चितद्र वोले कचन गभीर । 
हंद देखडु सकर श्चमित भष्‌ अति बीर ॥८९॥ 
अस कदि रथ रघुनाथ चलावा | विप्र चरन पंकज सिर नावा ॥ 
तत्र लकेस क्रोध उर छवा गर्जत' तर्त सन्मुख धावा ॥ 
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जीतिदु जे भट संजुग माही । सुनु तापस मे लिन्द सम नादी ॥ 
रायन नाम जगत जस जाना] लोकप जके वंदीखाना॥ 
खर दुषन विराध वुम्ह मारा । बधेहु व्याध इव वालि व्रिचारा ॥ 
निर्िचर निकर सुभट संघे । कुंभकरन धननादहि मारे ॥ 
.आजु बयर सतु लेड निवादी । जँ रन भूप भाजि नहिं जही ॥ 
आजु करं खट काठ हवाठे । परेदु कठिन रावन के पाले ॥ 
सुनि दुर्वचन का वरस जाना । वरिर्हेसि कचन कट कृपानिधाना 
स्य सत्य सत्र तव प्रभुताई । जस्पसि जनि देलाउ मनुसाई | 
छं ०-जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि छमा । 

संसार मरै पूरुष च्रिविध पाट रसाल पनस समा॥ 
एक सुमनप्रद्‌ एक सुमन फर एक फरुद्‌ केवर सागहीं । 
एक कहहिं कहि करि अपर एक करहि कहत न वागी ॥ 
दो ०--राम वचन सुनि बिर्हसा मोटि सिखावत ग्यान 1 
चयर करत नहिं तब डरे अव रागे श्रिय प्रान ॥ ९०॥ 
कटिं दुत्रैचन करुद्ध दसकंधर  कुलिस सम 7 लाग छोड सर ॥ 
नानाकार सिटीमुख धाए | दिसि अर।नदिसिगगन महि 
पावक सर छंडेड रघुगरीरा } छन मर्ह जरे निसाचर तीरा ॥ 
- छादिसि तीव्र सक्ति खिसिआई । बान संग प्रयु फेरि चलरई। 
कोटिन्द चक्र चिसू ` पवारे । त्रिनु प्रयास प्रसु काटि निवार ॥ 
निफरु दों रावन्‌ सर कैसे । खर के सकल मनोरथ ज्तेसे | 
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तवर सत बान सारथी मारेसि | परेड मुमि जय राम पुकारेसि॥ 

राम छपा करि सूत उठावा | तव प्रभ परम क्रोध करटं पावा ॥ 

टं"-भप्‌ क्रुद्ध जुद्ध निरुद्ध रघुपति ्रोन सायक कसमंपे । 
कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद्‌ सव मास्त मसे ॥ 
मंदोदरी उर कप कपति कमर भू भूधर तरसे 
चिक्ररहिं दिमाज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर ईैमे॥ 


दो ०-तानेड च्चाप श्रवन टगि छदे विसिख करार । 
राम मारगन गन चरे रुहलहात जनु व्यार ॥ ९१ ॥ 


चठे बान सपच्छ जनु उरगा | प्रथमहि हतेउ सारथी ठुरगा॥ 
ररः वरिमंजि हति केतु पताका | गर्जा अति अंतर वल थाका ॥ . 
तुरत आन रथ चदि खिसिआना । अख सघ छोडेसि व्रिधि नाना 
विफल होदि सव्र उद्यम ताके | जिमि परद्रोह निरत मनसा के॥ 
व्र रावन दस सू चलावा } वाजि चारि महि मारि गिराव 
तुरग उठादइ कोपि रघुनायक । सचि सरासन छोड़ि सायक ॥ ` 
रावन सिर सरोज बनवारी । चलि रघुवीर सिलीमुख धारी ॥ 
दस दस त्रान भार दस मारे । निसरि गए चले रुधिर पनरे ॥ 
खवत रुधिर धायउ व्रल्वाना | प्रस पुनि कत धनु सर संधाना ॥ 
तीस तीर रघुवीर पवारे। भुजन्दि समेत सीस मदि पारे॥ 
काटतदीं पुनि भए. नवीने । राम व्रह्येरि युजा सिर छीने॥ 
प्रभु बहु वार बाहु सिर दए] कटत क्षटिति पुनि नूतन भए ॥ 
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पुनि पुनि प्रयु कात भुज सीसा } अति कौठकी कोसलाधीसा ॥ 
रहे काइ नभम सिर अरु व्राहू ) मानरहुँ अमित केतु अस राट्‌ 
छं०-जजु रष केतु अनेक नम प्र खवत सोनित धावहीं । 

रधुबीर तीर प्रचंड रागि भूमि गिरन न पाव ॥ 
एक एक सर सिर निकर ददे नभ उडत इमि सोहहीं । 
जनु कोपि दिनकर कर निकर जु तहं विधरुतुद्‌ पोदहीं ॥ 
दो ०-जिमि जिमि प्रु हर तासु सिर तिमि तिमि दोहिं अपार 1 
सेवत चिषय्य विवरं जिमि नित नित्त नूतन मार ॥९२॥ 
` दसमुख देखि सिरन्द के वादी ! विसरा मरन ई रिम मादी | 
रजंड मृद महा अभिमानी ) घ्रायउ दसद सगसन तानी ॥ 
समर भूमि दसकंघर कोप्यो । वररपि वान रघुपति रथ तेप्यो ॥ 
देंड.एक रथ देखि न परेऊ ] जनु निदार मर्ह द्विनकर दुरेञ ॥ 
दा्टाकार सुरन्द जवर कीन्हा । तवर प्रमु कोपि कारमुक ठीन्दा ॥ 
-सर निवारि रिपु के सिर काटे | ते दिसि व्रिदिसि गगन मदि प्रि 
काटि सिर नभ मारग .धावदहिं । जय जय धुनि करि भय उपजावहिं 
करटं ठकिमन सुग्रीव कपीसा | कर रघुत्रीर कोक्षछाधीसा | 
छं ~क रासु कटि सिर निकर धाणए्‌ देखि मक्रट भनि चरे । 
सेधानि धनु रतरुब॑खमनि ईसि सरन्दि सिर वेधे भरे ॥ 
सिर मारिका कर.कारिका गहि रद्‌ ग्रदन्दि बहु मिरीं । 
करि रुधिर सरि मननु मनु संग्राम वट पूजन चीं ॥ 
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दो ०~-पुनि दसकंढ रद्ध होद छंडी सक्ति प्रचड.। 
चरी विभीषन सन्मुख मनर कार कर दंड ॥९३॥ 
आवत देखि सक्ति अति घोरा ! प्रनतारति भंजन पन मोरा॥ 
तुरत ॒विभीपन पारे मेला । सन्मुख राम सेठ सोई सेला ॥ 
लगि सक्ति सुरछा कदु मई । प्रमु कृत खेल सुरन्द विकलद ॥ 
देखि विभीषन प्रसु श्रम पायो | गहि कर गदा क्रुद्ध रोड धयो ॥ 
रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे। तँ सुर नर मुनि नाग व्रिर्दे | 
साद्र सिव करट सीस चदाए। एक एक के कोटिन्द पाए॥ 
`, तेदि कारन खल अव लगि वोच्यो।अव तव काड सीस पर नाय्य ॥ 
राम विभरुख सठ चदसि संपदा | अस कटि हनेसि माञ्च उर गदा॥ 
5०-उर माञ्च गदरा प्रहार घोर कटोर खगत महि परयो 1 
द वदन सोनित खवत्त पुनि संभारि धायो रिस भरयो ॥. 
द्वौ भिरे जक्तिवर महज बिरुद्ध प्क -एकहि हमै । 
रघुबीर बरु दुपिंत विभीषनु घाछि निं ता कर गने ॥ 
दो ०-उमा विभीषनु रावनहि सन्मुख चितव किं काड 1 
सो अव भिरत कारु ज्यो श्रीरघुबीर प्रभाउ ॥ ९४ ॥ 
देखा श्रमित वरिभीपनु - मारी । धाएउ हनूमान गिरि धारी ॥ 
स्थ पुरंग सारथी निपाता) हदय माञ्च तेदि मारेसि खता ॥ 
ठाद र्दा अति कंपित गातां | गयड व्रिमीषनु जहे जनताता ॥ 
पुनि राधन्‌-कपि हतेड पारी । चलेड गगन कपि पूख पारी 
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गहिपि पूष कपि सहित उडाना पुनि फिरि मिरेउ प्रवर हनुमाना 
ठरत अकास जुगल सम जोधा! एकि एक हनत करि क्रोधा ॥ 
सोहर नभ छल वल बहू करदं । कञकगिरि सुमेद जनु रदी ॥। 
बुधि बल निसिचर परइ न पार्यो। तव मारुतसुत प्रु संभास्यो ॥ 
छं ०-संभारि श्रीरघुवीर धीर परचारि कपि रावनु हन्यो । 

मदि परत पुनि उठि लरत देवन्द गरू कर जय जय मन्यो ॥ 
हनुमत संकट देखि ` मकरंट भा क्रोधातुर चले । 
रन मत्त रावन सकर सुभ प्रचड भुज वरु दरूमखे ॥ 
दो०-तव रघुवीर पचारे धाएु कोस प्रचंड । 
कपि वरू प्रवर देखि तेहि कीन्ह भगर पापंड ॥ ९५ ॥ 
अंतरधान भयउ छन एका । पुनि प्रगटे खल रूप अनेका ॥ 
रघुपति कटक भालु कपि जेते । जरह तहं प्रगट दसानन तेते] 
देखे कपिन्द अमित दससीसा । जरह तद मजे माङ अर कीसा]] 
भागे बानर धरहि न धीरा। त्राहि राहि कुछिमन रघुवीर ॥ 
दर्द दिसि धाव कोरिन्द रावन । गर्जहिं घोर कठोर भयावन ॥ 
डरे तकर सुर॒चके पराई । जय के आस तजदु अव भाई ॥ 
सव्र सुर जिते एक दसकरधर ] अव बहु भए तकु गिरि कंदर 
रदे विरंचि संसु सुनि ग्यानी । जिन्द जिन्द ग्रसु मदिमा कटु जानी 
छं०-जाना प्रताप ते रहे निर्भय कयपिन्द रिपु माने पुरे । 
चरे विचर मकरट भा सकर पारु पाहि भयातुरे ॥ 


५२६ # रामचरितमानस # 
दयुमत अंगद्‌ नील नर अतिबर्‌ रत रन बोरे । 
मदि दसानन कोटि कोरिन्ह कपट भू भट अककरे ॥ 
दो°-सुर वानर देखे बिकरु स्यो कोसलाधीस । 
सजि सारंग एक सर हते सकर दससीस ॥ ९६ ॥ 
प्रषु छन महु माया स काटी ¡ जिमिरव्रि उर जाहि तम फारी 
रावनु एकु देखि खुर दरे । फिरे सुमन वहु प्रथु पर व्रखे ॥ 
शुज उठाई रघुपति कपि फेरे । फिरे एक एकन्ह तव टेरे॥ 
परभु ्रट् पाइ भाट कपि धाए । तरर तमकि संजुग महि आए ॥ 
५ अस्तुति करत देवतन्दि देखे । भयडेँ एक मे इन्द केलेस ॥ 
सहु सदा दुग्ह मोर मरायल । अस कटि कोपि गगन पर धाय 
हाहाकार करत सुर भागे। खलु जाह करै मोरे आगे ॥ 
देखि व्रिकल सुर अंगद धायो । कूदि चरन गहि भूमि गिरायो॥ 
छ०-गहि भूमि पारयो छात मारधो वारित भ्रमु पिं गयो। 
संभारि उठि दसकंट धोर कटोर, रव गजंत भयो ॥ 
करि दाप चाप चदाद्‌ दस संधानि सर वहु चरषर ¦ 
किए सकर भट घायरु भयाक्ुरु देखि निज अर हप ॥ 
दौ ०-तव रघुपति रावन ऊ सीस भुना सर चाप । 
काटे बहुत बदे छनि जिमि तीरथ -कर पाप॥ ९७॥ 
सिर भुज वादि देखि रिपु केरी । मा कपिन्द रिख मई नेरी ॥ 
मरत न मृद्‌ कटेहुं थुज सीसा । धाए कोपि मां भट कीखा॥ 


। # काकाण्ड # ५२७ 
व्राितिनय मारति नट नीला ¡ वानरराज दुविद व्रलसीला | 
वरियप महीधर करर प्रहारा । सोद गिरि तरु गदि कपिन्दसो मारा 
एक नखन्ि रिपु वपुष विदारी । भागि चलदिं एक लातन्ह मारी 
तव नक नीट सिरन्हि चदि गयऊ । नखन्दि लिलार विदारत भयउ 
रुधिर देखि विषाद उर भारी । तिन्ददि धरन करं भुजा पसारी।॥ 
गहे न जादि करन्दि पर फिरदीं | जनु जुग मधुप कमल ब्रन चरीं 
कोपि कूदि द्रौ धरेसि व्रहयेरी | महि परकत भजे भुजा मरोरी ॥ 
पूनि सकोप दस धनु कर लीन्दे । सरन्दि मारि घायल कपि कौन्दे 
दनुमदादि मुरुचकित करि व्रंदर । पाई प्रदोप टर दसकंध९॥ 
मुरुक्तित देखि सकल कपि व्रीरा | जामवंत॒ धायउ रनधीरा ॥ 
संग भालु भूधर तरु धारी | मारन खगे परारि प्रचारी॥ 
भयउ क्रुद्ध रावन व्रल्वाना । गदि पद महि पटक्रइ भट नाना॥ 
-देखि भाटुपति निज दल घाता | कोपि माञ्च उर मारि लाता ॥ 
छं०-उर्‌ लात घात प्रचंड रागत चरिकल रथ ते महि परा। 
गहि भाट वीसहुं कर मनँ कमरन्हि चसे निसि मधुकरा ॥ 
मुरुद्ित विरोकि वदहोरि पद हनि भालुपनि प्रभु पटं गयो । 
निसि जानिः स्यंदन घुटि तेदि तव सूत जतनु करत भगो ॥ 
दो ०-मुरुखा व्रिगत भालु कपि सवर आण परभु पास । 
निसिचर सकट रावनहि वेरि रहै अनि त्रास ॥९८॥ 
मासप्रारायण, छच्चीसर्वो विश्रामं 


५३८ #- रामचरितमानस # 
तेदी निसि सीता पिं जाई | त्रिजटा कटि सव कथा सुनाई 
सिर भुज बादि सुनत रिपु केरी । सीता उर मद चास धनेरी॥ 
मुख मलीन उपजी मन चिंता | त्रिजटा सन बरोटी तत्र सीता ॥ 
रोददि कटा कदसि किन माता | केदि विधि मरिदिविख.दुखदाता 
रघुपति सर सिर करें न मर | बिधि वरिपरीत चरित सत्र करई ॥ 
मोर अभाग्य जिभावत ओही । जेहि हौ दरि पद कमल व्रिोदी॥ 
उं छत कपट कनक मृग जचूठा । अजह सो देव मोदि पर स्ठा॥ 
जेि विधि मोदि दुख डस सहाए । खचिमन करहु कटु कचन कंहाए 
. रघुपति विरह सविष सर भारी । तकि तकि मार बरार बहु मारी ॥ 
रेसे्हुदुख जो राख मम प्राना | सोई विधि ताहि जिव न आना 
ब्रह व्रिधि कर तरिलाप जानकी | करि करि सुरति कपानिधान की ॥ 
कद्‌ त्रिजटा सुनु राजकुमारी | उर सर लागत मरद सुरारी ॥ 
ममु ताते उर दतदइ न तेही। एदि के ददर बसति बरदेदी ॥ 
छं०-एदि कै हद वस जानकी जानकी उर मम वास दै। 

मम उदर अजन अनेक लागत बान सम कर नास है॥ 

सुनि चचन हरष विषाद्‌ मन अति देखि पुनि त्रिजो कष्टा! 

अव मरिहि रिपु एहि विधि सुनहि सुंदरि तजहि ससय महा॥ 
दौ ०-काटत सिर होदहि विकर दुटि जादि तव ध्यान । 

तव रावनहि हदय मर्ह मरिददिं रासु सुजान ॥ ९९॥ 

अस कटि बहुत मति समुञ्ञाई । पुनि त्रिजटा निज भवन स्थाई 


% काकाण्ड % ५३९ 
राम सुभाउ सुमिरि वेदेदी । उपजी विरह विया अति तेदी ॥ 
निसिहि ससिदि निं दति वहु मेती । जुग सम मई सिरातिन रती 
करति व्रिखाप मनहिं मन भारी । राम विरह जानकी दुखारी ॥ 
जव्र अति भयउ विरह उर दाहू । फरकेड वाम नयन अरु वाहू॥| 
सगुन विचारि धरी मन धीरा । अव्र मिलहि पार रघुवरीरा 
इदा अर्धनिखि रावनु जागा | निज सारथि सन खीञ्चन सगा 
सठ रनभूमि छड़ाइसि मोही । धिग धिग अधम मंदमति तोही 
तेहि पद गदि बहु व्रिधि समुञ्ञावा । भोर मर रथ चदि पुनि धावा 
सनि आगवनु दसानन केरा । कपिदल खरभर भयड धनेरा 
जहे तहँ भूधर व्रि उपारी | धाए कटकटा भट भारी ॥ 
छं०-धाए्‌ जो मर्कट विकट भालु करारू कर भूधर धरा । 

अति कोप करहि प्रहार मारत भजि चरे रजनीचरा ॥ 
विचलाद दर वल्वंत कीसन्द घेरि पुनि रावनु छ्ियो । 
चटु दिसि चपेरन्डि मारि नखन्दि विदारि तनु व्यार कियो 


दो०-देखि महा मर्कट प्रवर रावन कीन्ह विचार । 
अंतरदित होड निमिष महँ कृत माया विस्तार ॥१००॥ 


छं०-जव कीन्ह तेहि पापंड । भण प्रगट जंतु प्रचड ॥ , 
बता ` भूत ` पिसाच । कर धरं धनु नाराच ॥^.. 
जोगिनि गह करतार । पक हाथ मनुज कपाल ॥ 
करि सद्य सोनित पान । नाचि करि र 


१ 


५५९० # रामचरितमानस # 
धरु मारु वोरहिं घोर । रदि परि धुनि चहुं ओर॥ 
सुख बाद धावं खान । तब रगे कीस परान ॥ २. 
जरै जाहि मर्कट भागि । तरह वरत देखि भागि ॥ 
भए विकर वानर भालु । पुनि राग बवरपे वाहु ॥४। 
जैः तँ थकित करि कीस । गजंड वहूुरि दससीस ॥ 
रड्िमन कपीश समेत ! भए सकर वीर अचेत ॥ ५1 
हा राम हा रघुनाथ 1 कहि सुभटमीजहिंहाथ॥ ` 
एहि विधि सकर चरु तोरि । तेहि कीन्ह कपट बहोरि ॥ ६॥ 
प्रगटेसि विपुर हनुमान 1 धाए गहे पाषान ॥ 
तिन्ह रामु घेरे जाद्‌ । चदुंदिसि वरूथ वनाद्‌ ॥ ७॥ 
मारहु धरहु जनि जाद्‌ । कटकं पछ उद्‌ ॥ 
दहै दिति छगुर बिराज । तेहि मध्य कोस्षरराजं ॥ ८॥ 
छ ०-तेहि मध्य कोसरराज सुंदर स्याम तन सोभा रही । 
जनु इदरधनुप अनेक की बर वारि तुग तमारुही ॥ 
प्रथु देखि हरप विषाद्‌ उर सुर वदत जय जय जय करी । 
रघुबीर एकि तीर कोपि निमेष सहँ माया हरी ॥१॥ 
माया विगत कपि भालु हरपे विटप गिरि गहि संब फिर । 
सर निकर छादे राम रावन बाहु सिर पुनि महि गिरे ॥ 
श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प जो गावं । 
सत सेष सारद निगम कचि तेड. तदपि पार न पावर्हीं ॥२॥ 


# लंकाकाण्ड # ५.१ 

०-तङ़ गुन गन कषु कहै जडमति तुरुसीदे्त । 
जिमि निज बर अनुरूप से माद्धी उडद अकास ॥१०१८क)॥ 

` काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट र्क्रेस } 
भ्रमु क्रीदत सुर सिद्ध सुनि भ्याकुरु देखि करेस॥१०१(ख)॥ 
कास्त वरदं सीस समूदाई। जिमि प्रति खम लोभ अधिक्राईं 
मरन रिपु श्रम भयउ िसेषा । राम विभीषन तन तव देखा ॥ 
उमा कार मर जाकी ईखछा।सो प्रभुं जन कर प्रीति परीछा) 
सुनु सग्य चराचर नायक | प्रनतपाख सुर मुनि सुखदायक 
नामिक्ुंड पिमूष वकष याक । नाथ जित रावनु वरल ताक्र ॥ 
सुनत व्रिभीषन त्रचन कृपाला } हरप्रि गहे कर वान कराला ॥ 
अषुम दोन कगे त्र नानां} रोवदिं खर खकार वहु स्वानां 
्रोरुहिं खग जग आरति देत्‌ । प्रगट मए नम जरह तहं केतू | 
दसदिपि दाह होन अति लागा । भयउपरवव्िनु रवि उपरागा 
मेदोदरि उर कंपति भारी प्रतिमा खतं नवन मग वारी॥ 
८०-प्रतिमा र्दद पविपात नम अति व्रात ब्रह डोकति मही । 
बरपहिं वाहक रुधिर कच रज असुभ अत्ति सक को की ॥ 
उतपात अमित्त विरोक्रि नम सुर विकर वीरि जय जप्‌ । 
सुर सभय जानि पारु रघुपति चाप सर जोरत भए ॥ 

दौ" -सेचि सरासन श्रवन रगि शदे सर एकतील ! 

` खुनायक सायक चरे मानँ काट फनीस ॥१०२॥ 


५९२ # रामचरितमानस # 
सायक एकं नामि सर रोषा} अपर लगे युज सिर करिरोषा॥ 
टे सिर ब्राहु चले नाराचा) सिर युज हीन रंड महि नाचा॥ ` 
धरनि धसद्र धर धाव प्रचंडा | तव सर हति प्रमु कृत दुद खंडा 
गजँड मरत घोर. रव भारी) कर रामु रन हतो पचासै॥` ` 
डोली भूमि गिरत दस्कंधर | द्ुमित सषु सरि दिग्गज सूधर ` 
धरनि परेउ दौ खंड बदाई । चापि भा मकंट समुदाई | 
मंदोदरि आगे शुज सीसा ! धरि सर चङे जर्दा जगदीसा ॥ 
परवरिसे सव निपरंग मर्ह जाई । देखि बुरन्द दुंदुभीं बजाई ॥ 
तासु तेज समान प्र आनन } हरषे देखि सं चतुरानन ॥ 
जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा | जय रघुवीर प्रवल भुजदंडा ॥ 
वरषरहिं सुमन देव मुनि वंदा । जय कृपाल जय जयति सुदा ॥ 
छ०-जय कृषा कद्‌ सुङद दद हरन सरन सुखप्रद प्रभो 1 
खल दरू बिदारन परम कारन कारुनीक सदा बिभो ॥ 
सुर सुमन वरषहिं हरष संकरः बाज दुंदुभि गहगही । - 
संग्राम अगन राम-अजंग अनंग बहु सोभा रही ॥१॥` ` 
सिर जटा सङ्कट प्रसून विच बिच अति मनोषरे राजहं 1 
जनु नीरू गिरि पर तदित परर समेत उदुगन भ्राजहीं ॥ 
भुजं ड सर कोद्‌ड फेरत रुधिर कन तन अति बने । 
जनु रायमुनीं तमार पर वैदी विपु सुख जपने ॥२॥ 
दो०-कृपादि करि ब्र प्रु अभय किए सुरच्द। 
भालु कीस सब हरपे जय सुख धाम सुककद ॥१०२॥ 


# छंकाफाण्ड ४ ५७१ 
पति सिर देखत मंदोदरी । मुरुखित मिक धरनि सरि परी 
जुबति कृद रोवत उठि धार । तेहि उटाद्‌ रावन ५ आ॥ 
पति गति देखि ते करदं पुकारा। चट कच नदं वपुष संभारो ॥ 
उर ताडना करदिं्रिधि नाना । रोवत करटं प्रताप यसाना ॥ 
तव व नाथ डोल नित धरनी । तेजदीन पावक सरि तरनी॥ 
सेष कमठ सहि सकि न भारा। तो तनु भूमि पैठ भरि छग ॥ 
वरन कुवेर सुरे समीरा । रन सन्पुख धरि काट ज धीरा ॥ 
युज बल जितेहु काल जम साट । आयु पेट अनाथ की मा 
जगत व्रिदित वग्दारि प्रयुता । सुत परिजन वद बरनि न भा 
राम विमुख अस दाट ठम्दारा! रद्टा न करोड कुट रावनिष्रारा॥ 
-तव चस व्रिधि प्र्पच स्व नाथा । समय दिसिष्नित नावरधि माधा 

अव्र. तव सिर भुज जंदुक खादी । राम त्रिय यद्‌ अत्रनित ना ॥ 
काल विवर पति कदा न माना ¡अग जग नाध मनुज करि जाना 
छ ०-जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावके दरि श्यय । 
जेहि नमत चिव बद्यादि स॒रपियर भनेदर नि छसनामर्रं ॥ 
आजन्म ते परोद रत पापीयमयर चव ननु श्चर्यं । 
तमद दियो निज धाम राम नमामि वद्य निगमय ॥ 

दो ०-अदट्‌ नाथ रुना सम्ष्परा गिनि 1 

जोगि चद दुर्म गति तोदं द्द भगवान 144 

मेदोदरी कव्चन सुनि करना दमि सवन्टद मात 


अः मि म 


# 11 # रामचरितमानस # 
अज मेस नारद्‌ सनकादी । जे मुनिवर परमारथश्रादी ॥ 
भरि लोचन सयुपतिरि निहारी | प्रेम मगन सव्र भए सुखारी ॥ 
रुदन करत देखीं सव नारी ¡ गयड व्रिभीपनु मन दुख भा्र॥ 
वधु दसा विकि दुख कीन्दा । तव प्रमु अनुजहि यसु दीन्दा 
रखिमन तेदि बहु विधि समुञ्ञायो । बहुरि विभीषन प्रथ पिं आयो 
करा दि प्रभ ताहि विटोका । करहु क्रिया परिहरि सप्र सोका | 
~. कीन्दिक्रिया प्रमु आयसु मानी व्रिधिवत देस काठ जिय जानी। 
, +दो०-मंदोदरी आदि सव दरे तिरांजलि ताहि । 

भवन गड रघुपति गुन गन वरनेत मन माहि ॥१०५॥ 
आई विभीषन पुनि सिर नायो । कृपारसिंधु तव अनुज बोखायो ॥ 
तम्ह कपीस अंगद नर नीला } जामवंत मारुति नयसीला ॥ 
सव्र मिलि जाहु विमीषन साथा । सारेहु तिलक कदेउ रघुनाथा ॥ 
पिता वचन मै नगर न आव । आपु सरिस कपि अनुज पठावडं 
तुरत चले कपि सुनि प्रभु रचना | कीन्टी जाइ तिलक की स्वेना 
सादर सिंहासन बठारी। तिलक सारि अस्व॒ति अनुसारी ॥ 
जोरि पानि स्रीं सिर नाए । सहित विभीषन प्रथ पहं आष ॥ 
तत्र रधु्ीर वोलि कपि लीन्दे } कहि प्रिय वचन सुखी सव कीन्दे॥ 
छं०-ङरिएु सुखी कटि बानी सुधा सम वर तुभ्दारं रिपु हयो । 

पायौ चिभीपन राज तिह भुर जसु तुम्हारो नित नयो ॥ 


# ठंकाकाण्ड # पठ 
मोदि सहित सुम कीरति तुम्हारी परम भ्रीति जे गाद । 
संसार सिंधु अपार पार प्रयास चिनु नर पदे ॥ 

रे ०-ग्र्ु के वचन श्रवन सुनि नदिं अघा कपि पुं 1 
दार वार खिर नावि गहि सकर पद्‌ कज ॥९०६॥ 
पुनि प्रभु बोलि ल्विड दनुमाना । छंका जाहु कदेड भगवाना ]] 
समाचार जानकि सुनावहु । ताडु कुखल टे ठम्द चलि आवह] 
तव दनुमंत नगर मर्ह आए] सुनि निसिचरी निखाचर धाए |} 
वहु प्रकार तिन्द पूजा कीन्दी । जनकता देखाइ पुनि दीन्दी॥ 
दूरिदि ते पनाम कपि कीन्दा । खुपति दूत जानकीं चीन्दा) 
कंदहु तात प्रमु रपा निकेता । कुल अनुज कपि ठेन समेता || 
सवर विधि कुसल कोसलाधीसा । मातु समर्‌ जीव्यो दसरा | 
अविचल गञ्च वरिभीषन पायो । सुनि कपि वचन इरप उर छायो 
छं ०-अति हरष मन तन पुलक रोचन सजरू कं पुनि पुनि रमा! 
का देड तोहि तरैरोक महँ कपि किमपि नहिं वानी समा ॥ 
सुनु मातु में पायो अखिल जग राजु आजु चन खंसयं 1 
रन जीति रिपु दर बंधु जुत॒पस्यामि राममनामयं ॥ 
दो ०-सुमु सुत सदगुन सकर तच हर्य वसह हनुमत 1 
सानुकूल कोसर्पति रहर समेत सनव ॥१०७१ 
अव्र सेद्‌ जतन करहु वु्द ताता | देखो नयन साम गरु गाता |] 
तेव दनुमान राम पिं जाद ! जनकदुता क कुस सुनाई ॥ 
यु° रा १९८- 


1 # रामचरितमानस # 
अज महे नारद सनकादी । जे मुनित्रर परमारथ्रादी ॥ 
भरि लोचन रुपतिहि निहारी ] प्रेम मगन सव्र भए सुखारी ॥ 
रुदन करत देखीं सव्र नारी ] गयउ विभीषनु सन दुख भारी।॥ 
व॑ध दसा व्रिखोकि दुख कीन्दा । तव परु अनुजहि आयस दीन्दा 
लखिमन तेदि बहु विधि सु्चायो | बहुरि वरिभीषन प्रथु पदि आये 
कपा दृष्टि प्रभु तादि विलोका } करहु क्रिया परिहरि सव्र सोका ] 
, कीनदिक्रिया प्रमु आयसु मानी } विधिवत्त देस कार निरये जानी॥ 
\दो०-मंदोद्री अपद सब देद्‌ तिखांजछि ताहि ! 

भवन गई रघुपति गुन गन चरनत मन माहि ॥१०५॥ 
आई भिभीषन पुनि सिरु नायो | कृपासिंधु तव्र अनुज बोखायो ॥ 
वुम्ह कपीस अंगद नर नीला | जामवंत मारुति नयसीला ॥ 
सवर मिलि जाह विभी साथा ] सरेहु तिक केदेउ रघुनाथा ॥ 
पिता वचन मँ नगर न आवड} आपु सरिस कपि अनुज पठाव्छं 
तरत चले कपि सुनि प्रभु वचना । कौन्दी जाद्‌ तिलके की स्वना॥ 
सादर सिंहासन वरेठारी | तिलक सारि अस्व॒ति अनुसारी ॥ 
जोरि पानि सबरह सिर नाए । सदित विभीषन प्रभ पहि आए ॥ 
त्र रघुवीर बोकि कपि खीन्दे । कहि प्रिय वचन सुखी सवर कीन्हे 
छं०-चछिए सुखी कटि बानी सुधा सम वरु तम्दारं रिपु हयो । 

पायो विभीषन राज किहं पुर जसु तम्हाये नित नयो ॥ 


# लंकाकाण्ड # ५५८० 
मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गार । 
संसार सिंधु अपार पार प्रयास विनु नर पादै ॥ 

दो०-ग्रसु के वचन श्रवन सुनि नहिं अधां कपि पुंज । 
बार वार सिर नावि गहि सकर पद कज ॥१०६॥ 
पुनि प्रम बोि छियउ दनुमाना । छंका जाहु केहेड भगवाना ॥ 
समाचार जानकिदि सनावहु । तासु कुसल ले तुम्ह चि आवद ॥ 
तव हनुमत नगर महु आए | सुनि निसिचरी निसाचर धाए ॥ 
वहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्दी । जनकसुता देखाई पुनि दीन्दी ॥ 
दूरिहि ते प्रनाम कपि कीन्दा । रघुपति दूत जानकीं चीन्दा ॥ 
कहु तात प्रमु कृपा निकेता । कुसल अनुज कपि सेन समेता ॥ 
सव्र वरिधि कुसर कोसलाधीसा | मातु समर जीव्यो दससीसा ॥ 
अविचल राजु व्रिभीष्रन पायो । सुनि कपि रचन हरष उर छयो॥ 
छ ०-अति हरष मन तन पुरुक रोचन सजल कह पुनि पुनि रमा! 
का देडं तोहि त्रैरोक महँ कपि किमपि नहिं बानी समा ॥ 
सुनु मातु म पायो अखिकू जग राजु आजु न संसयं । 
रन जीति रिपु दरु बंधु जत पस्यामि राममनामयं॥ 

दो°-सुनु सुत सदगुन सकर तव हृदये बसहु हनुमत । 
सानुकूर कोसर्पति रहरहँ समेत अनंत ॥१०७॥ 
अव सोद जतन करहु ुम्द ताता । देखो नयन स्याम मृदु गाता ॥ 
तव दनुमान राम पहि जाई । जनकसुता के कुसल सुनाई | 


५४६ £ रामचरितमानस # 

खनि सदेसु भानुङकुलभूपन } बोरि लिए जुव्रराज व्रिमीषन ॥ 
मारतसुत क संग सिघाबह । सादर जनकसुतदि े आददुः ॥ 
वर्तिं सकर गए जह सीता । रेयटिं सद निडिचरीं विनीता ॥ 
वेगि विमीषन तिन्दहि सिखायो ! चिन्ह दिधि मजन करवायो 
वहु प्रकार भूषन पहिराए्‌ । सिविक्तं रचिर सानि पुनि स्याए 
ता पर हरषि चदी वैदेही! सुमिरि समख धाम स्नेदी 
वेतपानि रच्छक चहुं पासा } चले सकर मन परम हलसा ॥ 
देखन भाद कीस सव्र आए | रच्छक कोपि निवारन धाए ॥ 
कह रघुवीर कहा मम॒मानहु । सीति सखा पयादे नह्‌ ॥ 
देख कपि जननी की नाई । वरिहसि कदा रघुनाथ गोसाई ॥ 
सुनि प्रु बचन भा कपि दरे । नम >. *„ मन बहु वरे ॥ 
सीता प्रथम अनल महं राखी। प्रम ~, “ ५।८॥ 


# छंकाकाण्ड # ५४७ 
जो मन व्रच क्रम मम उर माहीं ] तजि रघुवीर आन गति नादी ॥ 
तो सानु सव के गति जाना । मो करु होड श्रीखंड समाना ॥ 


;०-श्रीखंड सम पावक प्रवेस कियो सुमिरि प्रभ मैथिरी 1 
जय कोखरेस मदेसं वंदित चरन रति अति निर्मरी ॥ 
प्रतिविंव अर लोकिकं कंक प्रचंड पावक मं जरे । 
प्रमु चरित काँ न ख्खे नभ सुर सिद्ध सुनि दैखदिं खरे ॥१॥ 
धरि रूप पावक पानि गहि श्री स्य श्चुति जग विदित जो । 
जिमि छीरसागर इंदिरा रामहि समर्पौ आनिसो॥ 
सो राम वाम विभाग राजति रुचिर अति सोभा भटी । 
नव नीर नीरज निकट मान कनक पंकज की करी ॥२॥ 

दो ०-परषहिं सुमन हरषि सुर बाजदहिं गगन निसान । 

गावहिं करिनर सुरवधू नाचदिं चदं विमान ॥१०९८क)॥ 

जनकसुता समेत प्रभु सोभा अमित अपार । 

देखि भालु कपि हरषे जय रघुपति सुख सार॥१०९८ख)। 
तव रघुपति अनुसासन पाई | मातलि चटेड चरन सिर नाई 
आए देव सदा स्वार्थी | वचन कटिं जनु परमारथी | 
दीन वधु दयार `रधुराया।देव कीन्दि देवन्द पर दाया॥ 
वरिख द्रोह सत यदह खल कामी ¡ निज अघ गयडउ कुमारगगामी 
ठम्ह समर्प ब्रह्म अविनासी । सदा एकरस सदन उदादी | 
अकल अगुन यज अनघ अनामय } अजित अमोघसक्ति कदनामय 


८५४८ + समचस्तमनसर # 
मीन कमठ सूकर नरहरी | वामन परसुराम व्रपु धरी॥ 
जव जत्र नाथ सुरन्ह दुखु पायो । नाना तनु धरि तुम्दर्ई नसायो ॥ 
यह खख मलिन सदा सुरद्रोदी । काम रोम मद्‌ रत अति कोदी | 
अधम सिरोमनि तव पद पावा । यह्‌ हमरं मन त्रिसमय आवा ॥ 
हम देवता परम अधिकारी ! स्रारथ रत प्रमु मगति विसारी }। 
भव प्रव्राहुँ संतत हम परे। अवर प्रभु पाहि सरन अनुसरे॥ 
दौ०-करि बिनती सुर सिदध सव रहे जरह त कर जोरि! 
अति सप्रेम तन पुरूकिं विधि अस्तुति करत बहोरि॥११०॥ 
-छं°--जय राम सदा सुखधाम हरे । रघुनायक सायक चाप घरे ॥ 
` बारन दारन सिह प्रभो गुन सागर नागर्‌ नाथ निभो ॥ 
काम अनेक अनूपं छी । गुन गाचत सिद्ध सुनींद्र कमी ॥ 
जसु पावन रावन नाग महा। खगनाथ जथा करि कोप गहा ॥ 
जन रंजन भंजन सोक भयं। गतक्रोध सदा भ्रमु बोधमयं ॥ 
अवतारे उदार अपार गुनं । सहि भार बिभंजन स्यानघनं ॥ 
अजे व्यापकसेकमनादि सदा । करुनाकर राम नमामि सुदा ॥ 
रघुबंस विभूषन दुषन हा] कृत भूप चिभीषन दीन रहा ॥ 
गुन ग्यान्‌ निधान भमान अजं । नित्त रास नमामि विभुं विरजं ॥ 
अुजदंड भ्रचंड प्रताप यरु । खर जरंद्‌ निकंद मष्टा कसर ॥ 
चिनु कारन दीन दयार हितं । छवि धाम नसामि रमा सदिस॥ 
भव तारन कारन काज परं ! मन संभव दारुन दोप हरं ॥ 
सर चाप मनोहर च्रोन धरं । जरुजारुन रोचन भूपबरं ॥ 


# रंकाकाण्ड ‰ ९५८९, 
सख मदिर सुंदर श्रीरमनं । मद मार सुधा ममता समरन ॥ 
अनन्य अखंड न गोचर गो । सवरूप सदा सव होद्‌ न गौ ॥ 
इति वेद्‌ वदंति न दंतकथा । रवि अतप भिन्रमभिन्न जथा ॥ 
कृतक्व्य विभो सव बानर ए! निरखंति तवानन सादर ए ॥ 
धिग जीवन देव सरीर इरे । तव भक्ति विना भव भूरि परे ॥ 
अव दीनदयाल दया करिए । मति मोरि विमेदकरी रिरे ॥ 
जेहि ते विपरीत त्रिया करिरे । दुख सो सुख मानि सुखी चरिप 
खट खंडन मंडन रभ्य छमा ! पद्‌ पंकज सेवित संभु उमा 
नृप नायक दे वरदानमिदं। चरनांव॒न प्रेम सदा सुभदं ॥ 
दो ०-विनय कीन्हि चतुरानन प्रेम पुरुक अति गात । 

सोभासिधु विक्छोकतत रोचन नहीं अघात ॥9 ११॥ 
तेदि अवसर दसरथ तरह आए } तनय विखोकि नयन जख छए॥ 
अनुज सहित प्रयु वंदन कीन्दा । आसिरत्राद पर्ता त दीन्हा ॥ 
तात सकर तव पुन्य प्रभाऊ 1 जीत्यौ अजय निताचर राऊ ॥ 
सुनि सुत वचन प्रीति अति बादी। नयन सिर रोमावलि ठादी॥ 
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना चित पितदि दीन्देड द्द्‌ ग्याना 
ताते उमा मोच्छ नहिं पायो दसस्थ मेद भगति मन लयो॥ 
सगुनोपासक मोच्छ न रेदं ।तिन्द करटं राम भगति निज देही 
वार वार करि प्रसुहि प्रनामा} दसरथ हरषि गए सुरधामा ॥ 
दो ०-अनुज जानकी सहित प्रथु कसल कसट) 

सोभा देखि हरपि मन अस्तुति कर सु -:; 


५५० 


करः रामचरितमानस ॐ 


छं०-जय राम सोभा धाम। दायक प्रचेत विश्राम ॥ 


धत घ्रोन वर सर चाप 1 ुज्दंड प्रवरु प्रताप ॥१॥ 
जय दृषनारि खरारि। मर्दन निसाचर धारि॥ ,. 
यह दुष्ट मारेड नाथ । भए देव सकल सनाय ॥ २॥ 
जय हरन धरनी भार। महिमा उदार अपार) 

जय रावनारि पार! किए जाघुधान विहार ॥ २ ॥ 
ङुकेस अति वरू गर्वं । किए बस्य सुर गंधर्व ॥ 
मुनि सिद्ध नरखग नाग! हि पंथ स्वका र॥ 
परदोह रत अति दुष्ट! पायो सो फट पापिष्ट ॥ 
अव सुनहु दीन दयार । राजीव नयन विसार ॥ ५॥ 
मोहि रहा अति अभिमान 1 नहिं कोड मोहि समान ॥ 

अव देखि प्रभु पद्‌ कज । गतत मान प्रद्‌ दुख पुंज ॥ ६॥ 
कोड व्रह्म निगुंन ध्याव । अव्यक्त जेदि श्रुति गाव ॥ 
सोहि भाव कोखरः भूष । श्रीराम सगुन . सरूप ॥ ७ ॥ 
वैदेहि अनुज समेत मम दृदरये करहु निकेत ॥ 
मोहि जानिषे निज दास । दे भक्ति रमानिवास ॥ ८॥ 


छ०-दे भक्ति रमानिवास त्रास हरन सरन सुखदायक । 
सुख धाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायक ॥ 
सुर चंद रंजन दद भंजन . मनुज वनु अतुखचवर । 
ब्रह्मादि संकर सेव्य राम नमामि करना कोमरं ॥ 


# टंकाकाण्ड # ५५१ 
दो ०-अव करि कृपा विरोकि मोहि आयसु देह पार । 
काह करौ सुनि भिय बचन बोरे दीनदया ॥१ १३। 


~ (0. 


सुनु सुरति कपि भाद हमारे परे भूमि निसिचरन्दि जे मारे। 
, मम दित छागि.तजे इन्द प्राना । सकर जिआउ सुरेस सुजाना | 
सुनु खगेस प्रमु के यद वानी । अति अगाध जानि युनि ग्या 
प्रमु सक त्रिमुजन मारि निसाई। केवर सक्रदि दीन्दि व्डाई। 
सुधा बरधि कपि माङ़ जिआए । हरपि उदे सवर प्रमु पदि आए। 
सुधा वृ भै दुह दल ऊपर । जिए भाड़ कपि नहिं रजनीन्र 
रामाकार भर तिन्द के मन। मुक्त मए. टट भव ब्रेवन | 
सुर अंसिक सव्र कपि अस रीछा । जिए सकर रघुपति की ईंखा | 
राम सरिस को दीन हितकारी । कीन्हे सुकुत निसाचर ज्ञारी | 
खल मरू धाम काम रत रावन ! गति पाई जो मुनिवर पावन | 
दो ०-सुमन वरसि सव सुर चे चदि चदि रुदिर विमान । 
देखि सुभवसर प्रमु पिं आयउ समु सुजान ॥११४८क)। 
परम भीति कर जोरि जुग नट्िन नयन भरि वारि। 
पुखकित तन गद्गद गिरय विनय करत त्रिपुरारि ॥११४८ख)। 
छं०-मामभिरश्चय रघुककुर नायक। त वर चाप रुचिर कर सायक 
सोह महा धन पटर भ्रभंजन ¦ संसय विपिन अनल सुर रंजन! 
अगुन सगुन गुन मदिर सुंदर । भ्रम तम प्रवर प्रताप दिवाकर ॥ 
काम क्रोध मद्‌ गज पंचानन । ्रसहु निरंतर जन मेन.कानन ॥: 
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विषय मनोरथ पुंज कज वन । प्रवर तुषार उदार पार मन॥ 
भव वारिधि मद्र परमं दर । वारय तारय संखति दुस्तर ५२१ 
स्याम गात राजीव विलोचन! दीन वधु प्रनतारति मोचन ॥ 
अनुज जानकी सहित निरंतर ! चसहु राम सृप मम उर अंतर १४।॥ 
मुनि रंजन महि मंडरु मंडन । तुरसिदास प्रमु त्रास विर्खंडन॥५॥ 


दो ०-नाध जबहिं कोसलघुरीं होदहि तिरूक तुम्हार 1 


= 


कृपासिघु भे आडउव देखन चरितं उदार ॥११९५॥ 
~. करि विनत्ती जव संभु सिधाए } तव मु निकर व्रिभीषनु आए 
` नाई चरन सिरः कट मृटु बानी । विनय सुनहु भु सारगपानी ॥ 
सकुट सदल प्रमु रावन मारयो । पावन जसं त्रिभुवन व्रिलास्यो 
दीन मजीन हीन मति जाती । मो पर कृपा कीन्दि बहु मोती ॥ 
अग्र जन गह पुनीत प्रमु कीजे! मजनु करिअ सभर भ्रम छीजे। 
देखि कोस मंदिर संपदा | देहु कृपाल कपिन्द करु मुदा ॥ 
सव बिधि नाथ मोहि अपनाइअ । पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइअ 
सुनत वचन गदु दीनदयाला । सज मए द्रौ नयन विं्ाा ॥ 
दो ०-तोर कोख गृह मोर सवर सत्य बचन सुनु भ्रात । 

भरत दसः सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात ॥९५ ६(क)) 


तापस बरेष गात कस जपत निरंतर मोहि । 
देख चेगि सो जतनु कर सखा निहोरड तोहि ॥१ १६(ख)॥ 


# त्टेकाकाण्ड # ५५ 
वीतं अवधि जाई जौ जिञतत न पादर्द वीर । 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुरक सरीर ॥११६८ग) 
करहु कर्प भरि रा तुम्द मोहि सुमिरेह मन मादिं । 
पुनि मम धाम पाद्हहु जदा संत सव जाहि ॥११६८घ) 
{नत विभीपन वचन राम के) रप्रि गहे पद्‌ कृपाधाम के 
[नर॒ भाद सकर दरपाने । गहि प्रभु पद गुन विमरू बखाने 
हरि विभीपन भवन सिधायो । मनि गन व्सन विमान मरायो 
$ पुष्पक प्रमु आगे रखा) देसि करि कृपासिंधु तव भाषा] 
टि चरिमान सुनु सखा विभीषन। गगन जाइ बरपहु पर भूघन ] 
[भ्‌ पर जाई व्रिमीपन तवही | चरपि दिए सनि अंबर सबही | 
पद ओद मन भावडई सोद ठेदीं । मनि मुख मेलि डारि कपि देही 
से रामु श्री अनुज समेता । परम कौतुकी कपा निकेता ॥ 
ग ०-सुनि जेहि ध्यान न पावहि नेति नेति कद वेद्‌ । 
कृपसिंधु सोदर कपिन्ह सन करत अनेक किनोद्‌ ॥9 $७८क) 
उमाजोग जप दान तप नाना मख चत्त नेम । 
राम कृपा नदिं करहि तसि जसि निष्केवर प्रेम ॥११५८(ख) 
टु कपिन्द पट भूषन पाए । पदिरि पदिरि रघुपति पहि आए ॥ 
ना जिनस देखि रबर कीसा । पुनि पुनि हसते कोसराधीसा 
चत सब्रन्दि पर कीन्दी दाया। बोठे मृदु षघचन रघुराया ॥ 
म्ट्रं बरख मै रावनु मारयो { तिरक वरिभीषन कर पुनि सारो | 
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निज निज गह अव तुम्द सव जाहू । सुभिरेहु मोहि उरपहु जनि काहू 
सुनत वचन प्रेमाङुर वानर ! जोरि पानि वो सव खादर | 
प्रसु जोड कहु तम्दहि सव सोहा । हमरे .दोत वचन सनि मेदा ॥ 
दीन जानि कपि करिए सनाथा । व॒ग्ह चैलोेकं ईस. रघुनाथा ॥ 
सुनि प्र वचन छाज हम मरही! मसक कटू खगपति हित करदी॥ 
देखि राम रुख वानर रीछा | परेम मगन नहिं णहं कै ईखछा ॥ 


दो०-प्रसु प्रेरित कपि भाट खव राम रूप उर राखि 1 
हर विषाद्‌ सहित चे विनय विविध विधि भाषि ॥१ १८८) 


कपिपति नीर रीपति अंगद्‌. नर हनुमान । 
सहित विभीषन अपर जे जूथप कपि. यर्वान ॥११५८८ए) 


कटि न सकि कदु भेम वस भरि भरि रोचन वारि । 
सन्मुख चितवदिं राम तन नयन निमेष निवारि ॥११८(ग) 


अतिसय प्रीति देखि खुरे । छीन्दे सकल त्रिमान चदाई॥ 
मन मह विप्र चस सिर नायो । उत्तर दिसिदि विमान चलयो॥ 
चरत बिमान कोलाहल होई ! जय रघुवीर कई सु कोई ॥ 
सिंहासन अति उच मनोहर | श्री समेत प्रु वैठे ता पर॥ 
राजतं रामु सहित भामिनीं । मेर खग जनु घन दामिनी ॥ 
` सचिर विमानु चठ अति आतुर । कन्दी सुमन बृष्टि हये पुर॥ 
परम सुखद चि चिबिध बयार } सगर सर सरि निर्मल वारी ॥ 
.सयुन ` दोदिं उदर चह पासा 1 मन प्रसन्न निमे नभ आखा ॥ 


# छुकाकाण्ड # ५५५ 
कट रघुवीर देखु रन रीता । लिन इरा हतयो ई्रनीता 1 
हनूमान अंगद के मारे।रन महि परे निसाचर भारे॥ 
कुभकरन रावन द्वौ भाई। इटो हते खुर मुनि दुखदाई ॥ 
. दो ° ~दह सेतु व्यो अर थापि सिव सुख धाम । 
सीता सहित कृपानिधि संमुहि कीन्ह प्राम ॥११९(क)) 
` जरह जर्है कृपासतिघु वन कीन्ह वास विश्राम । 
सकर देखाए जानकिहि के सवन्हि के नाम ॥११९(ख)) 
तुरत विमान तहां चलि -आवा | दंडक वन अर्ह परम सुहवा ॥ 
कुःभजादि मुनिनायक नाना | गए रामु स्व के अखाना।॥ 
सकर रिपिन्ह सन पाइ असीसा ! चित्रक्रूट आए जगदीसा ॥ 
तरह करि मुनिन्द केर संतोपा। चखा चिमानु तरा ते चोखा ॥ 
बहुरि राम जानकिहि देखाई । जमुना कलि मर हरनि सुहाई ॥ 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता } राम कहा प्रनाम करु सीता] 
तीरथपति पुनि देखु प्रयागा । निरखत जन्म कोटि अघ भागा॥ 
देखु परम पावनि पुनि बेनी । हरनि सोक हरि रोक निसेनी | 
पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि । त्निव्रिध ताप भव रोग नसावनि 
दो ०~-सीता सहित अवध कट कीन्ह कृपाल प्रनाम । 
सजर नयन तन पुरकरित युनि पुनि हरपित राम ॥१२०८क॥ 
पुनि भ्रमु आद्‌ त्रिवेनीं हरषित मननु कीन्ह 1 
कपिन्ह्‌ सहित विप्रन्ह कर दान विविध विधि दीन्द। १२०८ख) 
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प्रभु हनुम॑तदि कदा बुञ्चाई | धरि बट रूप अवधपुर जाई | 
भरतहि कुसल हमारि सुना । समाचार ठे म्ह चलि आएट्‌॥ 
तुरत पवनसुत गवनत भयऊ } तव प्रभु मरद्माज परि गय ॥ 
नाना व्रिपि मुनि पूजा कीन्दी | अस्तुति करि पुनि आसिप दीन्दी 
मुनि पद्‌ चदि जुगल कर जोरी | चदि विमान मभु चले बहरी ॥ 
इटो निषाद सुना प्रमु आए] नाव नाव करट रोग बोखाए॥ 
सुरसरि नापि जान तवर आयो । उतरेउ तट प्रु आयसु पायो ॥ 
तव सीर्ताो पूजी सुरसरी बहु प्रकार पुनि चरनन्दि परी ॥ 
 1^ _ असीस हरपि मन गंगा | सुंदरि तव अदिवात अर्भगा ॥ 
: , गुहा धायड प्रेमाकुख । आयउ निकट परम सुख संकुल 
प्रभु सहित व्रिखोकि वरदेदी | परेड अवनि तन सुधि नहिं तेदी 
पीति परम व्रिलोकरि रघुराई] दरप्रि उठाई ल्य उर लाई ॥ 
४०-लियो हृद्ये खाद्‌ छपा निधान सुजान रारे रमापती 1 ` 
वैठारि परम समीप चूली कुसल सो कर वीनती ॥ 
अव कृसर पद्‌ पंकज विरोक विरंचि संकर सेव्यजे । 
सुख धाम पूरनकाम रम नमामि राम नमामि ते ॥१॥ 
सव भोति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यो उर खादयो । 
मतिमद्‌ तुरसीदास सो भभु मोह बस बिसरादयो ॥ 
यह रावनारि चरित्र पावन राम पदं रतिप्रदं सदा । 
कामादि्टर विग्यानकर सुर सिद्ध सुनि गानि सुदा ॥र॥ 


# काकाण्ड # ५५७ 

)०-समर बिजय रघुबीर के चरित जे सुनहि सुजन 1 
बिजय बिनेक विभूति नित तिन्हहि देहि भगवान॥१२१८क)॥ 

यह कंलिकार मलायतन सन करि देखु विचार । 

श्रीरघुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधार ॥१२१८(ख)॥ 

मासपारायण, खत्ताईसव विश्राम 

इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकठकलिकट्षविष्वंसने 
षष्ठः सोपानः समाप्तः | 
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ग्छोक 
केकीकण्डाभनीर' सुरबरविरुसटिप्रपादाठनचिद 
शोभाल्य पीतवसखं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम्‌ । 
पाणो नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेग्यमानं 
-नोमीङ्यं जानकीं रघुवरमनिशं पुष्यकारूढरामम्‌ ॥ १ ॥ 
कोसठेन्द्रपदकञ्जमन्जुरो कोमरावजमटेरा वन्दितौ । 
जानकीकरसरोजलाङितौ चिन्तकस्य मनशद्सङ्धिनौ ॥ २॥ 


५६० कैः रामचरितमानस # 


ऊुन्ददन्दुद रगौरसुन्दुरं अम्वरिकापतिमभी सिद्धिदम्‌ । 
कारुणीककरकञ्जलो चनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्‌ ॥ २ ॥ 


दो ०-रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर खोग.1 
जरै तहँ सोचहिं नारि नर $ तन राम बियोग ॥ 
सगुन होहि संद्र सकर मन प्रसन्न सब केर। 
ग्रमु आगवन जनाद जनु नगर रम्य चहं फेर ॥ 
कोसल्यादि मातु सव मन अनंद्‌ अस होद्‌। 
जाय प्रभु श्री अनुज जत कष्टन चहत अव कोद्र ॥ 
भरत नयन भुज दच्छिन फरकत बरहि बुर । 
जानि सगुन मन हरप अति ऊगे करन विचार ॥ 


रदेउ एक़ दिन अवधि अधारा | समुञ्चत मन दुख भयउ अपारा 
कारन कवन नाथ नहिं आय | जानि कुटिल किष मोहि बिस्रायउ 
अदद धन्य टछिमन ब्डमागी | राम ॒पदारवदु अनुरागी ॥ 
कपरी कुटि मोदि प्रमु चीन्टा } ताते नाथ संग नहिं रीन्दा॥ 
जां करनी समृञ्चे प्रभु मोरी । नदिं निस्तार कट्प सत कोरी ॥ 
जन अवरुन प्रमु मान न काऊ । दीनतवरंु अति मदुर सुभा ॥ 
मोरे निर्य भरोत द्‌ सोई । मिटिददिं राम सगुन सुम दई ॥ 
वाति अवधि रदं जो प्राना | अधम कवन जग मोदि समाना ॥ 
दो ०-राम विरह सागर मर्ह भरत मगन मन होत । 

विग्र रूप धरि पवनसुत आद्र गयउ जनु पोत ॥ १ (क) ॥ ' 


# उत्तरकाण्ड # ५दद 
बैठे देखि ऊुसासन जया सुट छख गात । 
राम राम रघुपति जपत सवत नयन जरुजात्‌ ॥१ (ख) ॥ 


देखत हनूमान अति हरषरेउ } पुखके गात लोचन जर बरषेउ 
मन मर्ह बहुत भोति सुख मानी । बटे श्रवन सुधा सम वानी ॥ 
जासु विरद सोचहु दिन राती | ररह निरंतर गुन गन पौती ॥ 
रुकुल तिरक सुजन सुखदाता । आय कुसल देव मुनि ्राता॥ 
रिपु रन जीति सुजस सुर गावत । सीता सदित अनुज प्रयु आवत 
सनत बचन विसरे सब्र दूखा । व्रपावंत जिमि पाड पियूषा ॥ 
को तुम्ह तात कर्टा ते आए । मोदि परम मिय बचन सुनाए. ॥ 
मारुत सुतम कपि हनुमाना । नाम मोर सुनु कृपा निधाना ॥ 
दीन वधु रघुपति कर किंकर । सुनत भरत भेटेउ उठि सादर ॥ 
मिरूत प्रेम नदिं दर्ये समाता । नयन खवत जल युरकित गाता 
केपि तव द्रस सकर दुख वीते । मिले आजु मोहि राम पिरीते ॥ 
वार॒वार वृञ्ची कुसखाता। तो करहु दें काद सुनु भ्राता | 
एहि संदेस सरिस जग माहीं | करि विचार देखेउ कदु नादी।। 
नादिन तात उरिन ओं तोही । अवर प्रस चरित सुनावहू मोदी 
तत्र हनुमत नाइ पद्‌ माथा । के सकर रघुपति गुन गाथा ॥ 
कटु कपि कवु पार गोसादं । सुमिरदिं मोदि दास की नाई ॥ 


छ०-निज दास ज्यों रघुवंसभूषन कवं मम सुमिरन करयो । 
सुनि भरत बचन चिनीत अति कपि रकि तन चरनन्हि परयो ॥ 


५दर्‌ # रामचरितमानस # 
रघुबीर निज मुख जासु गुन गन कहत अग जग नाथजं 
काहे न ्टोद्‌ विनीत परम पुनीत सदगुन सिधुसं 
दौो०~राम भान भ्रिय नाथ तुम्ह सत्य वचन्‌ सम तात। 
सुनि पुनि मिरूत भरत सुनि हरप न हद्यं समात ॥२८क्‌ 
सो०-भरत चरन सिर नाद तुरित गयड कपि राम पहि । 
कही कसर सव जाद्‌ हरपि चरेड प्रथु जान चद्व ॥ २८. 
हरषि भरत कोसलपुर आए । समाचार स्व गुरि सुनाए 
-युनि मंदिर मर्ह वात जनार्ई | आवत नगर कुसु रघुराई 
सनत सकर जननीं उठि धाई } कदि प्रमु कुसल भरत समुद्य 
समाचार पुरवासिन्द॒ पाए] नर अरु नारि हरपि सवर धाए 
दधि दुर्वा रोचन फल पूरला ] नव वुलसीद मंगर मूला 
भरि मरि हेम थार भामिनी } गावत. चिं सिंधुरगामिनी 
जे जैसे तेरेदिं उठि धावं । वार वृद्ध करद संग न वदिं 
एक एकन्ह कर वूद्यदिं माई । ठम्द देखे दयारं खुरई. 
अवधपुरी प्रभ आवत जानी । मई सकल सोभा के खानी 
` बहदं सुहावन नित्रिध समीरा । मई सरन्‌ अति निर्मल नीरा। 
दो०-हरपित शुर परिजन अनुज भूसुर छंद समेत । 
रे भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपानिकेत ॥ ३ क)। 
चहूतक चदं अरारिन्ड निरखदहिं गगन विमान । 
देखि मधुर खुर ्टरपित करहि समगर गान ॥३ (ख), 


# उस्तरकाण्ड # «दर 


रका ससि रघुपति पुर सिंधु देखि ्रषान । 
` बद़धो कोहर करत जनु नारि तरंग समान ॥३ (ग) ॥ 


इह भानुकर कमल दिवाकर } कपिन्ह देखावत नगर मनोहर ॥ 
सुनु कपीस अंगद लकेसा । पावन पुरी रुचिर यह्‌ देसा | 
जयपि सव व्रैकुंड बखाना । वेद पुरान विदित जगु जाना | 
अवधपुरी सम प्रिय निं सोऊ } यह प्रसंग जानइ कोड कोऊ] 
जन्मभूमि मम पुरी, सुहावनि । उत्तर दिसि वहं सरज्‌ पावनि ॥ 
जा मजन ते विनहिं प्रयासा} मम समीप नर पावहि बासा॥ 
अति प्रिय मोदि इर्दौ के वासी | मम धामदा पुरी खख रासी॥ 
हरषे सव कपि सुनि प्रमु ब्रानी । धन्य अवघ जो राम बखानी ॥ 
दो०-आवत देखि रोग सव छपा स्ति भगवान । 
` नगर निकर भ्रु प्रेरेड उतरेड भूमि विमान ॥४८क)॥ 
उतरि केदैड भ्रमु पुप्पकहि तुम्ह कुबेर पिं जाहु 1 
प्रेरित राम चङेउ सो हरषु विरह अति तहु ॥४(ख) 
आए भरत संग सव्र खोगा | कुस तन श्रीरधुतव्रीर त्रियोगा |) 
व्रामदेव व्रसिष्ट॒सुनिनायक | देखे परस महि धरि धनु सायक | 
धाद धरे गुर चरन सरोरुह । अनुज सहित अति पुरक तनोरुद 
भेटि कुसल वङ्खी `. मुनिराया । हमरे कुसल वम्दारिहिं दाया ॥ 
सकठ द्विजन मिखि नाउ माथा । धर्म॑धुरंधर खघुकुल्नाया | 
गहे भरत पुनि प्रमु पदं पंकज | नमत जिन्हदि सुर सुनि संकर अज 


५ # रामचरितमानस # 
परे भूमि नदिं उटत उठाए} बर करि छ्रपारसिु उर दए 
स्यामरू गात रोम भए ठाद | नव राजीव नयन जल वादे ॥ 
छ ०-राजीव रोचन खवत जर तन छित पुरकावलि वनी । 
अति प्रेम ह्दयं खगाद्‌ अनु जहि मिरे प्रमु त्रिभुअन धनी ॥ 
भभु सिरत अनु जहि सोह मो परि जाति नहिं उपमा की। . 
जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिरे बर सुपमा रही ॥१ 
वृह्चत कृपानिधि कुसल भरतहि बचन बेगि न आव । 
सुनु सिवासो सुख बचन मन तेभिन्न जान जो पाव ॥ 
अव्र कुसल कौसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो । 
वृडत विरह वारीस छपानिधान मोहि कर गहि कियो ॥२। 
दो०-पुनि प्रु हरषि सचरुहन भटे हृद्ये खगाद्‌ 1 
रछिमन भरत मिरे तव परम प्रेम दोड भाद्‌ ॥ ५॥ 
भरतानुज च्छिमन पुनि भटे । दुसह बिरह संभव दुखमेटे ॥ 
सीता चरन भरत सिरु नावा ] अनुज समेत परम सुख पाया ॥ 
प्रयु वरिलोकि दरे पुरवासी । जनित वियोग व्रिपति सव नारी 
प्रेमातुर सव्र लोग निदारी | कौवुक कीन्द कपल खरार ॥ 
अमित रूप प्रगटे तेदि काला | जथाजोग मिटे सवदि कृपाल ॥ 
छपा टष्टि रघुवीर विलोकी । किट सकल नर नारि पिणक ॥ 
छन महि सव्रहि मिले भगवाना } उमा मरम यद्‌ कां न जाना ॥ 


ग {¬ ¬ ~ ~~~ ~, , ~~~ ~ +~ ~~ शपा 
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कौतल्यादि मातु चव धा] निरखि वच्छ जनु घेनु ख्वाई | 
छं०-जनु धेनु वालक वच्छ तजि गूर चरन वन परवस गई । 

दिन जत पुर ख्ख श्रवत थन हुंकार करि धावत भरट ॥ 
अति प्रेम प्रभु स्व मातु भेर्टीं वचन श्ट वहूविधि कै । 
गरट्‌ व्रपम पत्त चरयाग भवच वन्ह्‌ हरप सख यगानत 
दो ०-भेटेड तनय सुमित्रा राम चरन रति जानि) 
रामहि मिल्त कंक छ्टरयै बहुत सछुचानि ॥६८क 
ट्टिमन सवर मातन्द मिटि हरे आसिष पाद्‌ । 
ककड करटं पुनि पुनि मिरे मन कर छोच न जाद्‌ ॥६&(ख) 
सासुन्द सव्रनि मिदटी वैदेदी | चरनन्दि खागि दरपु अतितेदी 
देहि असीस वृद्धि ऊुसुलता । होड अचट वम्दार अष्िवाता | 
सव रघुपति मुख कमल वरिटोकर्िं । मंगर जानि नयन जट रोकलि 
कनक यार आरती उतार । बार वार प्रभु गात निहार 
नाना भोति निद्यावरि करी | परमानंद दरम उर भरी 
कौसल्या पुनि पुनि खुरीरदि । चितवति छया विधु रन धीरदि। 
दर्ये व्रिचारति वारिं वारा | कवन मेति टंकापति मारा। 
अति सुकुमार्‌ जुग मेरे वारे । निसिचर सुमट मदाव्रट भरे। 
दो °-रखिमिन जद सीता सहित प्रथि विोकति मातु 1 
परमानद्‌ मगन मन पुनि पुनि पुटक्िति गातु ॥॥ 
सकंपति कीतर नट नीद | जामवंत अंगद सुमग्रीटा॥ 


५ दद , ॐ रामचरितमानस ॐ 
हयुमदादि सव्र वानर वीरा धरे मनोहर मनुज -सरीया॥ 
भरत स्मेह सीर व्रत नेमा | सादर सवर वरनहिं अतिप्रेमा॥ 
देखि नगस्वासिन्द कै रीती ! सकर सरार प्रभु पद प्रीती ॥ 
युनि रघुपति स्वर सखा बोखाए । मुनि पद्‌ लागु सकल सिखाए 
गुर वसिष्ट कुरू पूज्य हमारे । इन्द की कपो दनुज रन मारे ॥ 
ए सव्र सखा सुनहु सुनि मेरे । भए समर सागर करदे येरे॥ 
मम हित खमि जन्म इन्द हरे । भरतहु ते मोदि अधिक पिरि 
सुनि प्रथु बचन मगन सव्र भए । निमिष निमिष उपजत सुख नए॥ 
दो०-कौसल्या के चरनन्हि एुनि तिन्द नायउ माथ । 

आसिप दीन्हे हरपि तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥ ८(क)॥ 

सुमन चष्ट नभ सकुलं भवन चङे सुखकंद । 

दी अटारिन्ह देखि नगर नारि नरं घ्रद्‌  ८(ख)॥ 
कंचन कठस व्रिचित्र संवार । सव्रहिं धरे सजि निज निज दारे ॥ . 
वेदनवार पताका केतू । सवन्हि वनाए मंगर देत्‌॥ 
वीथीं सकल सुगंध सिंचाई । गजमनि रचि ब्रह चौक पुरा 
नाना मेति सुमंगल रजे) हरपि नगर निसान ब्रु बाजे ॥ 
जरह तरह नारि निखावरि करदं । देहि असीस हरष उर भरदीं ॥ 
कंचन थार आरतीं नाना ) जवतीं सजे करि सुभं भानां ॥ 
करहि आरती आरतिहर केँ रघुक्कुर कम विपिन दिनकरं 
युर सोभा संपति कल्याना । निमम खेष सारदा वखाना॥ 


५६८ # रामचरितमानस # 
राम कटा सेवकन्द वुखाई । प्रथम सखन्द अन्दवावहु जाई ॥ 
सनत व्रचन जरह तँ जन धाए । सुग्रीवादि तरत अन्हवाए ॥ 
पुनि करुनानिधि भरत दकारे । निज कर राम जया निरुभरे ॥ 
अन्द्याए्‌ प्रभु तीनि भाई ] भगत बरक कृपाल खघुराई॥ 
भरत भाग्य प्रभु कोमरताई । सेप कोटि सत सकि न गाई।॥ 
पुनि निज, जदा राम विवराए । गुर अनुस्तासन मागि नहाएर॥ 
करि मजन प्रभु भूपन सजे । अंय अनंग देखि सत खाने ॥ 
दौ ०-सासुन्ह सादर जानकिहि मजन तुरत कराद्‌ । 

दिव्य वसन वर भूषन अग अंग सजे वनाद्‌ ॥ ११८क)॥ 


राम बाम दिति सोभति रमा रूप गुन खानि । 

देखि मातु सव हरपीं जन्म सुफल निज जानि ॥ १९(ख)॥ 

सुनु खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा सिव सुनि षद । 

चदि विमान आए सव सुर देखन सुखकद्‌ ॥ ११८(ग) ॥ 
प्रमु व्रिरोकि मुनि मन अनुरागा । वरत दिव्य सिंधासन मागा ॥ 
रमि सम तेज सो वरनि न जाई । वेठे राम द्विजन्द सिर नाई॥ 
जनकसुता समेत रघुराई । पेखि प्रदरे सनि समुदाई॥ 
येद मंत्र तत्र द्विजन्द उचारे ] नम सुर मुनि जय जयति पुकारे ॥ 
प्रथम तिक बसिष्ट मुनि कीन्हा । पुनि सव्र व्रिप्रन्द आयसु दीन्दा। 
सुत बरिटोकि हरपीं महतारी | वार बार आरती उतारी ॥ 
रिप्रनट्‌ दान विविषि बिधि दीन्दे | जाचक सकठ अजाचक कौन्दे 


% उ्सरकाण्ड ५६९. 
सिघासन पर त्रिभुजन साई । देखि सुरन्द दुंदुभीं वजार ॥ 
छं०-नभ दुदुभीं याजि विपुर गंधर्व किंनर गावहीं । 

नाचि जपछरा चंद परमानद्‌ सुर मुनि पावदीं ॥ 
भंरताद्वि अनुज चिभीषनांगद्‌ हनुमदादि समेत ते । 
“ गहे छन्न चामर व्यजन धु भसि चम सक्ति पिराजते ॥ १ ॥ 
श्री सित दिनकर वंस भूषन काम यहु चवि सोह । 
नव अंदुघर यर गात अवर पीत सुर मन मोट ॥ 
सुकर गदादि चिचित्र भूषन अग गान्दि प्रति सने । 
अंभोज नयन विसार उर भुज धन्य नर निरखंतिमे ॥ २॥ 
दो ०-वह सोभा सम्राज सुख कहत न वनद खगेस । 
` बरनि सारद सेष श्युति सो रस जान महेस ॥ १२८क) ॥ 
भिश्च भिन्न अस्तुति करि गए सुर निज निज धाम । 
मदी चेष वेद्‌ तव आए -जर्है श्रीराम ॥१२ (ख) 
प्रभु सर्च॑ग्य कीन्ह अति आदर कृणनिधान । 
रुखेड न कहु मरम्‌ कदु रगे करन गुन गान ॥१२ (ग)॥ 
ं०-जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने । 
दसकंधरदि प्रचंड निखिचर प्रचर खरु भुज बरु एने ॥ 
अवतार नर संसार भारं विनि दारन दुख दहे । 


~~ 


जय म्रनत्पार दयार प्रथु संजुक्त सक्ति न ~ 


७० ‡ रामचरितमानस # 
तव विषम मायः वस खुर्र नाग नरं भग जग हरे 
जत पृथ जरमत मित दिवस निसि छाल कम॑ युनि भ । 
ज्ञे चाथ. करि कना विरोके तरििधि दुख ते निनदे ! 
भव खेदं छेदन दच्छ हम करहु रच्छ राम नमामहे ॥२ा॥ 


ज्ञ ग्यान सान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आद्री \ 
ते पाद्‌ सुर दुरुभ पदादपि परत हम देखत री ॥ ` 
विसा करि सव आस परिदरि दस तत ञे दद्‌ रहे \ 
जपि नाम तव बिनु श्रम तरिं भव नाय सो खमरामहे ॥२ 
ज्ञ चरन सिव अज पूर्य रज सुभ परसि सुनिपतिनी तरी \ 
नख निर्मता सुनि वदिता रोक पावनि सुरसरी ॥ 
ध्न कुङिस अंकुस कल जुत बन फिरतं कंटक किनरूदे \' 
पद्‌ कंन द्वद सुङ्द रम रेख नित्य भजामहे \\*५ 
अन्यक्तमूरमनादि तर त्वच चारि निगमागम भने । 
घर कंघ साखा पच वीस अनेक पर्नं सुमन घने # 
फर जुगरु बिधि कट मधुर वेकि अकेरिजेष्ठि आश्रित रदे। 
पद्वत पएूरुत नवर नित संसार विटप नमामहे १५ 


ते करद जानई नाध हम तव सगुन जस नित गावी ॥ 
करनायतन प्रयु सदशुनाकर देव॒ यह वर भागीं 1 
मन यचन कमं विकार तञि तव चरन हम अनु रपर्ही ॥६॥ 


# उत्तरकाण्ड # ५७१ 
°~-सब कै देखत वेदन्द विनती कीन्हि उदार । 
अंतर्धान भए पुनि गए बद्ध आगार ॥१३८क)॥ 
वैनतेय सुनु संभु तब आए जरह रघुबीर । 
विनय करत गद्गद्‌ शिरा पूरित पुरुक सरीर ॥१३(ख)५ 


2०-जय राम रमारमनं समनं । भव ताप भयाकुरु पाहि जनं ॥ 
अवघेस सुरेख रमेख विभो । सरनागत सागत पाहि प्रभो ॥ 
दससीस विनासन बीस भुजा 1 कृत दूरि महा महि भूरि रजा ॥ 
रजनीचर दृद पतंग रहै ! सर पावक तेज प्रचड दहे ॥ 
महिमेदरू मंडन चारुतरं । त सायक चाप निषंग वरं ॥ 
मद्‌ मोह महा ममता रजनी । तम पुंज दिवाकर तेज अनी ॥ 
मनजात किरात निपात किए । श्टृग रोग भोग सरेन दिए ॥ 
हति नाथ अनाथनि पादि हरे 1 चिषया वन पार्वैर भूरि परे ॥ 
वहू रग वियोगन्ि लोग दए 1 भवदघि निरादर कै फर ए॥ 
भव सिंधु मगाध परे नर ते! पद पंकजप्रेस नजे करते॥ 
अति दीन मीनं दुखी नितं । जिन्ह कं पद्‌ पंकज प्रीति नहीं १ 
अवलरब भव॑त कथा जिन्द के । प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह के ॥ 
नहिं राग न कोम न मान मदा । तिन्ह कै सम वैभव वा विपदा 
एषते तव सेवक होत सुदा । सुनि स्यागत जोग भरोस सदा) 
करि प्रेमं निरंतर नेम किर । पद पंकज सेवत सुद्ध हिँ ॥ 
सम मानि निराद्र आद्रही ! सब संत सुखी विचरंति मही ॥ 


५.७२ # रामचरितमानस # 
सुनि मानस पंकज श्छेग भजे । रघुवीर महा रनधीर भज॥ 
तव नाम जपामि नमामि हरी । भव रोग महागद मान अरी॥ 
गुन सीर कृपा परमायतनं 1 प्रनमाभि निरंतर श्रीरमन ॥ 
रेधुनद निकदय दंद्ृघन। महिपाल यिरोकय दीन जनं ॥ 
रो °-वार वार वर माग्डं हरपि देहु श्रीरग। 
पद सरोज अनपायनौ भगत्ति सदा सततसंग ॥१४८क)) 
वरनि उमापति राम गुन हरपि गए कैरास । 
तव भ्रमु कपिन्ह दिवाए सब निधि सुखप्रद बास ॥१ ४८(ख)। 
सुनु खगपति यद्‌ कथा पावनी । तिविध ताप भव भय दावनी ॥ 
महाराज कर सुभ अभिप्रेका | सुनत लं नर्‌ व्रिरति मरिमेका | 
जे सकाम नर सुन जे गावहिं । सुख संपति नाना विधि पावहि ॥ 
सुर दुभ सुख करि जग माही | अंत्तकाट सुपति पुर जादी ॥ 
सुनि विमुक्त विरत अर विष छदि भगति गति संपति नई ॥ 
खगपति राम कथा म ब्ररनी | खमति विलाप त्रास दुख हरनी ॥ 
विरति व्रिब्रेक भगति दृद करनी । मोद नदी कर सदर तरनी ॥ 
नित नव मंगल कौसलपुरी ] हरपित रहष्टं छोग सव कुरी ॥ 
नित नई प्रीति राम पद पेकज | सन मे जिन्हरि नमत सिव मुनि ममं 
मंगन ब्रह य्रकार पदिराए) दविजन्द दान नाना बिधि पाए ॥ 
दो ०-व्रह्मानंद सगन केपि सब के प्रभु पद प्रीति। 
जात न जामे दिवस तिन्ह गु मास षट बीति ॥ १५॥ 


# उत्तरकाण्ड ऋ ५५७२ 
विसे द सपने सुधि नाहीं । जिमि परद्रोह संत मन मादी 
तव रघुपति सव सखा बोलाए्‌ । आई सबन्हि सादरसिरु नाए ॥ 
परम प्रीति समीप वरैठारे। मगत सुखदं म्रदु कचन उचा 
ठम्ह अति कीन्ह मोरि सेवकाई | मुख पर केहि बिधि करौ बड़ाई 
ताते मोहि तुम्द अति प्रिय खगे । मम हित लागि भवन सुख त्या 
अनुज राज संपति त्रेदेदी) देह गेह परिवार स्नेही] 
सव मम प्रिय नि तुम्ददि समाना | मृषा न कहँ मोर यह बाना ॥ 
सवर के प्रिय सेवक यह नीती । मोरे अधिक दास पर प्रीती] 


मन 


०-अव गह जाह सखा सव भजेह मोहि खद नेम । 
सदा सर्वगत सबंहित जानि करेहु अति भरेम ॥ १६॥ 


सुनि प्रभु बचन मगन सव मए । को हम करटा विसरि तन गए ॥ 
एकटक रहे जोरि कर आगे । सकि न कदु कटि अति अनुरा 
परम प्रेम तिन्ह कर प्रु देखा । कहा विविधि विधि ग्यान त्रिष 
प्रयु सन्मुख कचु क्न न पारि । पुनि पुनि चरन सरोज निहारं 
तव प्रभु भूषन वसन मगाए | नाना रंग अनूप सुहाएर॥ 
सुग्रीवहि प्रथमं पदिराए । बसन भरत निज हाथ बनाए ॥ 
प्रमु प्रेरित र्छिमन पहिराए | लंकापति रघुपति मन भाए॥ 
अंगद बैठ रहा नहिं डोखा | प्रीति देखि प्रयु ताहि न बोला ॥ 
टो °-जामवंत नीलादि सब पिराए रधुनाथ 1 

हरये धरि राम रूप सब चरे नाद्‌ पद्‌ माथ ॥१७८क)॥ 


५७४8 # रामचरितमानस # 
तच अंगद उठि नाद्‌ सिर सजर नयन करजोरि। . 
अति विनीत बोरे बचन मन पेमरस बोरि ॥५७८(ख)॥ र 


सुनु सर्वग्य छपा सुख सथो] दीन दयाकर आरत बंधो ॥ ¦ 
मरती बेर नाथ मोहि वाटी } गयउ वुम्दारेदि कोरे घाटी ॥ 
असरन सरन व्रिरदु संभारी मोहि सनि तजहु भगत हितकारी 
मेरे ठम्द प्रयु गुर पितु माता । जाँ कटां तजि पद जटजाता ॥ 
वम्ददि विचारि कहु नरनाहा । रु तजि मवन काज मम कादा " 
„ बाकर ग्यान दद्धि चर हीना } राखहु सरन नाथ जन दीना ॥ 
५ नीचि रहर गह कै सव करिऊ } पद्‌ पंकञ चिरोकि भव तरिं 
अस कहि चरन परेउ प्रमु पादी } अव जनि नाथ कदु खद्‌ जादी 
दो ०-अंगद्‌ बचन विनीत सुनि रघुपति करना सीव । 
भरु उञाह्‌ उर रायउ सजरु नयन राजीव ॥१८८(क)॥ 


निज उरे मार चसन मनि बाङितनय पहिराद्‌ 

निदा कीन्ह भगवान तव चहु प्रकार ससुक्षाई्‌ ॥१८(ख) 
भरत अनुज सौमित्रि समेता | पठवन चले भयत कृत चेता 
अंगद दद्य मेम नहिं थोरा ] फिरि पिरि चितव राम कीं ओ 
यार वार कर दंड प्रनामा।मन अस रहन कटिं मोहि सः 
राम व्रिलेकनि बोटनि चलनी} सुमिरि सुमिरि सोचत तिमि 
प्रभु रुख देखि धिनय बहु भाषी } चटेउ हरये पद पंकज सार्खं 
अति आदर सव्र कपि पर्हुचाए । भाइन्द सहित भसत पुनि भ 
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तवर सुग्रीव चरन गहि नाना ] भोति व्रिनय कौन्दे दनुमाना | 
दिन दस करि रघुपति पद सेवा | पुनि तव चरन देखिदरॐँ देवा ॥ 
पुन्य पुंज ठम्द पवनकुमारा । सेवहु जाई कृषा आगारा | 
अस कहि कपि सव चले तुरंता । अंगद कई सुनहु हनुमता ॥ 
दो° केह दंडवत्‌ प्रु तें तम्दहि कद कर जोरि । 

बार बार रघुनायक सुरति कराए मोरि ॥१९८क)॥ 
अस कदि चरेड वाछिसुत फिरि आयउ हनुमत । 
तासु प्रीति प्रशरु सन की मगन भए भगवत ॥१९(ख)॥ 
ऊङिसिहू चाहि कटोर अति कोमल सुमह चादि । 
चित्त खगेस राम कर ससुद्षि परद्‌ कटू काहि ॥१९(ग)॥ 
पुनि कृपा लियो बोलि निषादा । दीन्दे भूषन वसन प्रसादा ॥ 
नाह भवनं मम सुमिरन करेहू । मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहू ॥ 
म्ह मम खा भरत सम भ्राता | सदा रदे पुर आवत जाता ॥ 
चन सुनत उपजा सुख भारी । परेड चरन भरि छोचन बारी ॥ 
रन नलिन उर धरि ण्ड आवा । प्रथु ुभाउ परिजनन्दि चुनाव 
घुपति. चरित देखि पुररासी । पुनि पुनि कदि धन्य घुखरासी 
म॒ राज चैत्रे त्रैलोका।दरपिित मए गए सव्र सोका॥ 
यरु न कर काहू सन कोई । राम ग्रताप विषमता. खोई ॥ 
०-चरनाश्रम निज निज धरम निरत वेद्‌ पथ रोग । 
चरुषटि सदा पावि सुखि नष्टि भय सोक न रोग ॥ २० ॥ 


"^ 
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7 रमा. व्रसादि वदिता \ जगदा संततमनिंदिता ॥ 
०-जासु पा कटाच्छ सुर चितव न सोद \ . 
राम पदारविंद रति करति खुभावटि खोई ॥ २७॥ 
यदि सानवूक सव भाई । राम चरन रति अति अधिका 
थु मुख कमलं तिटोकत रददी । कव कपाल मदि कटु कद 


तम करि श्रातन्द पर प्रीती \ नाना माति सिखावदिं नीती ॥ . 


हरित रदं नमर क लोगा। करहि सकल सुर दुखभ भोगा 
अटनिसि विधि मनाव रही} श्रीखुीर चरन संत नवरी ।} 
दुद सुत सुंदर सीरत जाए. \ ल्व कुस ्रेद पुसानन्द गाए ॥ 


दो०-म्यान गिरा मोतीत अज माया मन गुन पार । 
सोदर सच्चिदानंद घन कर नर चरति उदार ॥ २५१ 


अनुजन्द संज॒त भोजन करीं देखि सकर जननीं खल मरी 
अरव सनम दोउ भा९। सित पवनसुत उपवन जार ॥ 
वूं वैठि राम युन माहा । कद हतुमान सुमान अवगादा । 
सुनत विमल युन अति छड वावि बहुरि वहुरि करि विनय कावि 
त्र खट ट दों पुराना \ राम चरित पावन वरि 


# उत्तरकाण्ड शः ५७९. 
नर अख नारि राम गुन गानर्हिं । करहि दिवस निसि जात न जानहिं 
दो०-भवधपुरीबासिन्द कर सुख संपदा समाज । 

सहस सेष नहिं कहि सकि जरह नेप राम विराज ॥ २६ ॥ 
नारदादि सनकादि मुनीसा } दरसन खागि कोसल्रधीसा॥ 
दिन प्रति सकट अजोध्या आवर्हि। देखि नगर विरागु विसरावर्हि॥ 
जातरूप मनि रचितं अटारी । नाना रंग ॒रउविर गच ढारीं॥ 
पुर चहु पास कोट अति सुंदर । रवे केगूरा रंग रंग वर॥ 
नव ग्रह निकर अनीक वनाद्‌ । जनु घरेरी अमरावति आई॥ 
महि बरु रंग रचित गच कचा जो बिलोकि मुनिवर मन नाचा॥ 
धवल धाम ऊपर्‌ नम चुंवरत । करस मनर्हु रवि ससि दुति नदत 
वह मनि रचित ञ्रोखा भ्राज) ग्रह हं प्रति मनि दीप विराजहिं 
छं ०~मनि दीप राजहिं भवन भ्राजं देहरी विहुम रची । 
मनि संभ भीति विर॑चि विरची कनकं मनि मरकत खची ॥ 
सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रचिर फएटिक रचे । 
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट वनाद्‌ बहू वन्नन्हि खचे ॥ 
दौ ०-चार चित्रसाला गृह गृह भ्रति छिस वनाद्‌ । 
रामचरित जे निरख सुनि ते मन ङेहिं चोराद्‌ ॥ २७ ॥ 
सुमन वाटिका सबरह रगा विविध माति करि जतन बनाई 
लता ललित बहु जाति सुहाई । पएूलदिं सदा वंत कि नाई ॥ 
गुंजत मधुकर मुखर मनोहर । मारुत त्रिविधि सदा व्र सुद्र ॥ 


५५७८ # रामचरितमानस # 
उमा रमा. ब्रह्मादि वेदिता! जगदा संतंतमनिदिता॥ 
दो ०-जासु कृपा करष्च्छु सुर चाहत चितव न सोद । 

राम पदारविंद रति करति सुभावहिं खोद ॥२४॥ 
सेवरदिं सानकूर सव्र॒ भाई | राम चरन रति अति अधिकाई 
प्रमु मुख कमर वरिरोकत रददीं । कवरं कृपाल दमदि कटु कददीं 
राम करदं भ्रातन्द परर प्रीती | नाना भोति सिलावदिं नीती ॥ 
द्रपित रदहिं नगर के छोगा } करहि सकट सुर दुर्कभ भोगा॥ 
अटनिसि तरिधिहि मनावत रहहीं । श्रीरघुवरीर चरन रति चददी 
दुद सुत संदर सीरत जाए । ठव क्ुसवेद परानन्द गाए] 
दोउ व्रिजई विनं गुन मंदिर । हरि प्रतिरव मनँ अति सदर 

ठुड दुई सुत सव श्राठन्द केरे ! भए रूप गुन सीर धनेरे ॥ 

दो ०-ग्यान गिरा गोत्तीत अज साया मन गुन पर । 

सोद सच्चिदानंद घनं कर नर॒ चरित उदार ॥ २५॥ 
प्रा्तकाल सरऊ करि मजन । वेदिं समा संग द्विज सनन ॥. 
येद पुरान वसिष्ट चखान सुनदिं राम जद्यपि सत्र जानरहि 
अनुजन्द संज्ुत मोजन करीं । देखि सकक जननीं चुल भरद 
भरत सनुहन दोनड माई] सदित पयनघुत उपवन जाई॥ | 
चूञ्ि वैठि राम गुन गादा । कह हनुमान सुमति अवगाह | | 
सुमत विमल गुन अति सुख षावि! बहुरि बहुरि करि विनय क्वि) | 


१ 


सव्र क़ ग्रह गृह सहि प्राना । राम चरित पावन्‌ व्रिधिनाना॥ | 
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नाना खग वालकन्दि जिए । बोरत मधुर उडात सुहाए॥ 
मोर हंस सारस पारावतं । भवननि पर सोभा अति पावत ॥ 
जरह तरह देखि निज परिछाहीं। बहु विधि कूजहिं त्य करादीं ॥ 
सुक सारिका पटावदिं वालक ! कहु राम रघुपति जनपल्के ॥ 
राज दुआर सकठ विधि चारू | वीर्थीं चोहट सुचिर बजारू॥ 
छं ०-वाज्ञार रुचिर न वनद्‌ बरनत वस्तु विनु गथ पाए । 

जरह भूष रमानिवास तहँ की संपदा किमि गाए ॥ 

वेढे वजाज सराफ निक अनेक मनँ छुतरेर ते । 

सव सुखी सव सचरित सुंदर नारि नर सिस जरः जे ॥ 
दौ०-उत्तर दिसि सरजू. चह निर्म जर गंभीर । 

बोधे धाट मनोहर खस्य पंक नहिं तीर॥२८॥ 

दूरि फराक रुचिर सो घाटा } जरह जल पिअहिं वानि गज ठया 
पनिषट परम मनोहर नाना । तह न पुरुष करहि अलाना ॥ 
राजधाट सवर विधि सुंदर बर । मजि त्हो बरन चारिउ नर ॥ 
तीर तीर देवन्द के मंदिर नरहुदिसि तिन्ह के उपवन घुंदर 
करहु करं सरिता तीर उदासी । वसि ग्यान रत मुनि संन्यासी ॥ 
तीर तीर ठल्खिका सुहाई । कृद बृंद बहु मुनिन्द लगाई । 
पुर सोभा कदु बरनि न जाई | बहिर नगर परम रुचिराई। 
देखत पुरी अखिर अघ भागा | वरन उपवन वापिका तडागा। 
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जन्ददि सोकते कठं बखानी । प्रथम अव्रि्या निसा नसानी ॥ 
अघ उल्क जर तदय खकाने ¡ काम क्रोध कैरव सङ्कुचाने ॥ 
प्रिविध कम गुन काल सुभा ए चकोर सुख छदं न काऊ 
मत्सर मान मोह मद चोरा । इन्द्‌ कर नरन कवनिरहु ओरा 
धरम तडाग गम्यान विग्याना} ए प॑कज व्रिकसे व्रिधिनाना॥ 
सुख ॒संतोप व्रिराग वरिका] चिगत सोकएकोक अनेका॥ 
दो ०-यह प्रताप रवि जाकर उर जव करद्‌ प्रकास। 
पचिले बादृदिं प्रथस जे कंहे ते पावि नास ॥ ३१॥ 


श्रातन्द सदित रामु एक वब्रारा | संग परम प्रिय पवनकुमारा ॥ 
सदर उपत्रम देखन गए । सत्र तरु कुसुमित पच्य नए | 
जानि समय सनकादिक आए । तेज पुंज गुन सीट सुहाए ॥ 
तरह्यानंद सदा ख्यलीना । देखत वालक ब्रहुकाटीना ॥ 
रूप धरे जनु चारिउ बरेदा | समदरसी मुनि व्रिगत वरिमेदा ॥ 
आसा वसेन व्यसन यह तिन्दीं । रघुपति चरित दोद तहं सनदी ॥ ` 
र्हा रदे सनकादि भवानी । जँ घटसेभव मुनिवर गवानी ॥ 
राम कथा मुनिव्रर वह बरनी । ण्यान जोनि पावक जिमि अरनी 
दो०-देखि राम. मुनि आवत हरपि इंडवत कन्द 1 
स्वागत पछि पीत पट भ्रमु वैठन करटं दीन्द ॥२२॥ . 
कन्द दंडवेत तीनिडँ भाई | सहित पवनपुत सुख अधिक्राई॥ 
मुनि रघुपति छि अवख त्रिलोकी । भए मगन मन सके न रोकी ॥ 


। ऋ उत्तरकाण्ड # ५८द्‌ 
स्यामरू गात सरोरुद ॒स्मेचन । संदरता मंदिर भव मोचन) 
एकटक रहे निमेप न सवरहिं । प्रमु कर जोर सीत नवावहिं || 
तिन्द कै दसा देखि रघुवीरा । खवत नयन जठ पुख्क सरीरा ]; 
कर गहि प्रु मुनिवर वरेठारे | परम मनोहर वचन उचारे ॥ 
खाज घन्य यै सुनहु मुनीसा । वुम्दरे दरस जाहि अघ खीसा ॥ 
वरड़ भाग पाद्व सतसंगा | व्रिनर्हिग्रयास दोहं भवभंगा|] 
ढौ ०-संत संग अपवर्गं कर क्रामी भव कर पंथ। 

कहहिं संत कवि कोविद श्रुति पुरान सदथ ॥ ३३ ॥ 
सनि प्रमु वचन द्रपि मुनि चारी । पुखुकित तन अस्तुति अनुसारी 
जय भगवंत अनंत अनामय | अनघ अनेक एक करुनासय | 
जय निर्मुन जय जव युन सागर ¡ सुख संदिर संदर अति नागर ॥ 
जय इंदिरा रमन जय भूधर } अनुपम अज अनादि रोभाकर॥ 
ग्य्ान निधान अमान मानप्रद | पावन सुजस पुरान वेद वद॥ 
तग्य कृतम्य अग्यता भंजन } नाम अनेक अनाम निरंजन ॥ 
सर्व स्््रगत सर्वं उराट्य) वससि सदा हम करहु परिपाल्य | 
द्द्‌ विपति भव फंद विभंजय | हदि वस्ति राम काम मद्‌ गंजय |] 
दौ °-परमानंद कृपायत्तन सन परिपूरन काम। 

मेम भगति अनपायनी देह हमहि श्रीराम ॥२४॥ 
देहु भगति रघुपति अति पावनि । त्रिविधि ताप भव दाप नसावनि 
प्रनत काम सुरेनु कट्पतर । होड प्रसन्न दीजै परभु यह्‌ वर |] 
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भव ब्ारिधि कुंभज रघुनायक ¦ सेवत सुलभ स्कर सुख दायय 
मन संभव दारुन दुख दारय । दीन समता विस्तारय | 
आस चास इरिषादि निवारक } विनय त्रिवेक विरति व्रिस्तारं 
भूप मोलि मनि मंडन धरनी । देदि मगति संसृति सरि तरनी ! 
मुनि मन मानस हंस निरंतर । चरन कमल वंदित अज संकर 
रधुकुर केत सेत श्रुति रच्छक } कारु करम सुभाउ गुन मच्छक।॥ 
+ तारन तरल हरन सवर दुषन | तुरसिदास प्रु त्रिमुवन भूषन ॥ 
` दो०-वार वार अस्तुति करि प्रेम सित सि नाद्‌ । 

ग्रह्य भवन्‌ सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाद ॥ ३५ ॥ 
सनकादिक त्रिधि लोक सिधाए | भ्रातन्द राम चरन सिर नाएट | 
पूत प्रथुदि सकल सकु्वादीं। चितवहिं स मारुतसुत पाहीं ॥ 
सुनी चदि प्सु मुख के वानी } जो सुनि होड सकल भ्रम हानी॥ 
अंतरजामी प्रु सभ जाना} वूद्चत कदु काह हनुमाना ॥ 
जोरि पानि कह तव हनुमता । सुनहु दीनदयार भगवंता ॥ 
नाथ भरत कदु पून चहं । म्र्च करत मन सक्ुचत अदर्दी॥ 
दम्द जानह कपि मोर सुभाऊ 1 भरतहि मोहि कदु अंतर काञ॥ 
सुनि प्रभु रचन भरत गहे वरना । सुनहु नाथ प्रनतारति दरना ॥ 
दो०-नाथ न मोहि संदेह कु सपने सोक न मोष । 

केवर कृपा तुम्हारिष्टि कृपानेद संदोह ॥ २६॥ 
। करद कृपानिधि एक दिडाई । मै सेवक तुग् जन सुखदाई ॥ 


न्भ | 
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तिन्द कर संग सदा दुखदाई } जिमि कपिट्टि घाट्ड दरदारं} 
खन्द दर्यं अति ताप विसेषी । जरि सदा पर संपत्ति देखी ॥ 
जदं कटं निंदा सनिं पराई । दरपदिं मनर परी निधि पाई ॥ 
काम क्रोध मद लोम परायन | निर्दय कपटी कुटिख मखयन ॥ 
वयर अकरारन सत्र काहू सौ | जो कर दित अनित ताहू स ॥ 
श्ठइ लेना श्ूटद देना } चट भोजन स्ट चवेना॥ 
बोल मधुर व्रचन जिमि मोरा । खाई महा अहि हृदय कटोरा ॥ 
दो०-पर द्रोही पर दपर रत पर धन पर अपवाद । 

ते नर पौवर पापमय देह धरं मनुजाद्‌ ॥३९॥ 
स्योमद्‌ ओदन लोभ डासन । सिस्लोदर पर जमपुर घास न ॥ 
काहू की जौ सुनि बड़ाई | खास लेदिं जनु जड़ी आई॥ 
जव काहू क देखरिं विपती । सुखी भए मानँ जग पती 
स्वारथ रत परिवार विरोधी । टपट काम रोम अति क्रोधी॥ 
माठ पिता गुर विप्र न मानि । आपु गए अरु घाटि आनि ॥ 
करदिं मोह चस द्रोह परावा । संत संग हरि कथा न भावा॥ 
अवगुन सिंधु मंदमति कामी | रेद व्रिदूषक परधन खामी ॥ 
्रिप्र द्वोद पर द्रोह वरिसेषा। दंभ कपट जिर्ये धरें सुवेषा ॥ 
दो०-देसे अधम मनुन खख तयग व्रतो नाहि । 

द्वापर कुक चंद बहु दोइहहिं करिजग माहि ॥ ४०॥ 
पर दित सरिस धर्मं नदि माई । पर पीडा सम नहिं अधमारई॥ 
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ठे गुर मनि अर द्विज सजन | बटे वचन. मगत भव भंजन ॥ 
सुनहु सक्रल पुरजन मम वानी । कदर न कदु ममता उर आनी 
नदिं अनीति नर्दिं करु प्रभुताई । नह करहु जो तम्ददि सोदाई॥ 
सोद सेवक प्रियतम मम सोद | मम अनुसासन माने जोई | 
जं अनीति कटु मार्पो भाई । तौ मोहि वरजहु भय विसराई॥ 
वड़ भाग मानुपर तनु पावा सुर दुट्भ सवरञशन्दि यावा॥ 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाई न जदि परलोक संवारा ॥ 
दो०-सो परत्र दुख पादह्‌ सिर धुनि धुनि पटटिताद्र । 
काटि कर्महि ईस्वरदि मिथ्या दोस र्गाद ॥ ४३. ॥ 
एटि तन कर फ विपय न भाई । सर्ग स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 
नर तनु पाइ विपर्व मन देदीं । पट्टि सुधा ते सट वरिष ठेदीं | 
तादि कव्हर भट कदद्‌ न करई | गुंजा म्रद परस मनि खोई ॥ 
आकर चारि टन्छरु चौरासी ।जोनि भ्रमत ग्रह्‌ जिव अविनी 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। कार कर्म सुभाव गुन षरेरा॥ 
कवर्हुक करि करुना नरदेदी । देत ईस त्रित देव सनदी ॥ 
नर तनु भव वारिधि कर वरर । सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो ॥ 
करनधार सदगुर दद्‌ नावा । दुरम साज सुलभ करि पावा॥ 
दो०-जो न तरै भव सागर नर समाज अस पाद्‌ । 
सो कृत निदकं मंदमति आत्माहन गति जाद्‌ ॥ ४४॥ 


जं परटोक इदो सुख चदटू ] सुनि मम व्रचन दृदर्थ टद्‌ गद 
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मामवलोकय पंकज लोचन । कृपा विोकनि सोच व्रिमोचन। 
नीट तामरस स्याम काम अरि। हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। 
जातुधान वरूथ वख भजन ¦ मुनि सजन रंजन अघ गंजन |; 
भूसुर ससि नव ब्रंद वलादक | असरन सरन दीन जन गाहक | 
भज ब्रल विपुल भार महि खंडित | खर दूषन विराध बध पडत ॥ 
रावनारि सुखरूप भूपवर । जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर 
। सुजस पुरान व्रिदित निगमागम | गावत सुर मुनि संत समागम ॥ 
~+कारनीक व्यलीक मद खंडन । सव बरिधि कुसल कला मंडन। 

` कलि मल मथन नाम ममताहन । वुलसिदास प्रभ पादि प्रनत जन 


 दो०-प्रम सहित सुनि नारद्‌ बरनि राम गुन माम । 
सोभासिंधु हदर्ये धरि गए जह विधि धाम ॥ ५१ ॥ 


गिरिजा सुनहु वरिसद्‌ यह कथा | मेँ सव कदी मोरि मति जथा॥ 
राम चरित सत कोटि अपारा | श्रुति सारदा न वरन पार॥ 
राम अनंत अनंत गुनानी। जन्म कर्म अनंत नामानी ॥ 
जल सीकर महि रज गनि जादी । रघुपति चरित न वरनि सिरादी॥ 
विमल कथा हरि पद दायनी । भगति दोई सुनि अनपायनी ॥ 
उमा किँ सवर कथा सुदाई। जो भुसंडि खगपतिहि खनाई ॥ 
कटुक राम गुन कदेदेँ बखानी । अथ का कदं सो कटु भवानी॥ 
सुनि सुम कथा उमा ह्रषानी । वोटी अति विनीत गदु वानी ॥ 
धन्य घन्य मै धन्य पुरारी। खुनेडँ राम युन भव भव दारी ॥ 


न उप्काण्डु क 
दो०-तुम्दरी छपा कपायतन अव छदक्रव्य न मो 


जानेडं राम प्रताप प्रभुं चिदानटु द ५२(२ 


नाथ तवानेन ससि चव कथा सुधा रुर 
श्रवन पुटन्ह सन पानं कर चदु अधात सतिष्रीर |> 
राम चरति ज ुनत अधाीं। रस विरेप जाना तिन ना 
जीवनमुक्त॒ महाशनि जे । हरि शुन नरि निरतः तः 
भव सागर चह पारजो धावा|रामकथाता क्ट नाव 
्रिप्हृन्द करद पुनि हरि गुन प्रामा। श्रवन सुखद ठ मन भिः 
भ्रवनवंत अस को जग मादी | जादिन रुपति चरित सेध 
ते जड़ जीव निजात्मके घाती । जिन्टदि न रघुपति कारो 
'हरिचिरित्रमानतसत ठम्द गावा । सुनिर्ये नाथ यमितिुसपा 
ठम्द जो कदी यट कथा चुदाई । कागभदंडि गरड प्रति गा 
दो०-बिरति म्यान विग्यान टद राम चरमे अविनेह्‌ । 
जायस तन रघुपति भगवि मोहि परम सदेह ॥ ५ 
नर रुदत मँ खनद पुरारी । कोठ एक दे्‌ धमं तपः 
धर्मसीट कोटिक मर्द कोई { विषय वरिषुल प्रिर सत 
कोटि विरक्त मध्य श्रुति कंद । सम्यक ग्वान सृत को ठः 
 ्ानवेतु कोटिक मर्ह कोऊ। जीवनमुक्त सृतं अग † 
वन्र्दव महु सव सुद दानी । दुर्म ब्रह्न भिम. 
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स्ते सो दुर्भ सुरराया। राम भगति रत गतमद्‌ माया॥ 
सो हरिभगति काग किमि पाई ।व्रि्ठनाय मोटि कदु बुस्चाई॥ 
दौो०-राम परायन ग्यान रत गुनागार मति धीर । 

नाय कहु केहि कारन परायउ काक सरीर ॥ ५४॥ 


यद प्रमु चरित पित्र सुदावा । कहू कृपाल काग कर पावा ॥ 
ठम्ह कडि भति सुना मदनारी । कहु मोहि अति कोक भारी 
„ गरुड़ महाग्यानी गुन रासी । हरि सेवक अति निकट निवासी 
` “\ तेहि केदि देतु काग सन जाई । सुनी कथा मुनि निकर षिदाई॥ 
ˆ कहु कवन त्रिधि भा संवादा । दोउ दरिभगत काग उरगादा॥ 
गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई | बरोल सिव सादर सुख णाई॥ 
धन्य सती पावन मति तोरी | रघुपति चरन प्रीति नहिं योरी॥ 
सनहु परम पुनीत इतिहासा जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा 
उपजद राम चरन विखासा | भवनिधि तर नर विनर्हिं प्रयासा 
दो ०-रेसिख प्र बिहंगपति कौन्दि काग सन जाद्‌ । 

सो सव सादर कटिहडं सुनहर उमा मन खाद्‌ ॥ ५५॥ 
मे जिमि कथा सुनी भव मोचनि । सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुल्ोचनि 
प्रथम दच्छ द तव॒ अवतारा । सती नाम तव रहा वुम्दारा॥ 
दच्छ जम्य तव भा अपमाना। ठम्द्‌ अति क्रोध तजे तवर प्राना ॥ 
मम अनुचरन्द कीन्द मख भंगा । जानहू म्द सो सकल प्रसंगा॥ 
तत्र अति सोच भयउ मन मोरे । दुखी भय त्रियोग प्रिय तोर्‌॥ 


# उत्तरकाण्ड % ५९.५५ 
सुंदर बन गिरि ररित तड़ामा । कौठुक देखत फिरठं बेरागा ॥ 
गिरि. सुमेर उत्तर दिसि दूरी । नील सेर एक सुंदर भूरी ॥ 
तासु कनकमय सिखर सुहा | चारि चार्‌ मोरे मन माए ॥ 
तिन्ह पर एक एक बरिरप विसाखा । बट पीपर पाकरी रसाला ॥ 


सैखोपरि सर संदर सोहा।मनिसोपानदेखि मन मोदा॥ 
दो ०-सीतरु अमर मधुर जर जर विपुर वडुरंग । 

कूनत करव हंस गन ॒गुंजत मजर श्ठंग ॥ ५६ ॥ 
तेहिं गिरि सचिर वसद्‌ खग सोई । तासु नास क्व्पांत न होई | 
माया कृत युन दोष अनेका ] मोह मनोज आदि अविवेका ॥ 
रदे व्यापि समस्त जग माहीं । तदि गिरि निकट करहु नदिं जाई 
तरह बसि हरिहि भजई जिमि कागा । सो सनु उमा सहित अनुरागा 
पीपर तरु तर भ्यान सो धरई | जाप जग्य पाकरि तर करद्‌ ॥ 
अवि छंद कर मानस पूजा । तजि रि भजनु काज निं दूजा 
चर तर कह हरि कथा प्रसंगा | आवहि सुनहि अनेक व्रिहंगा | 
राम चरित विचित्र विधि नाना परेम सहित कर खादर गाना॥ 
सुनहि सकर मति त्रिमल मराला } व्रसर्ि निरंतर ज तेर्दिं काला ॥ 
जव म जाइ सो कोठक देखा । उर उपजा आनंद विसेषां ॥ 
दौ ०-त्व कद्यु कार मरार तनु धरि तर्द कीन्द निवास । 

सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आयं कैखास ॥ ६७ ॥ 
गिरिजा कें सो सवर इतिहासा । गँ जेदि समय गयडँ खग पासा 


५९६ क रामचरितमानस ऋ 
अव सो कथा सुनहु जेदि देत्‌ । गयउ काग पिं खग कुलकेतू 
जव रघुनाथ कीन्दि रन क्रीड़ा । समुद्चत चरित होति मोदि ब्रीडा 
इंद्रजीत कर आपु रवैधायो।तव्र नारद मुनि गरुड पठायो 
बधन काटि गयो उरगादा | उपजा ददर्ये प्रचंड वरिपादा॥ 
परभु वधन समुद्चत वहु मती | करत विचार उरग आराती ॥ 
व्यापक व्रह्म व्रिरज वागीसा। माया मोह पार परमीता॥ 
सो अवतार सुनें जग मादीं । देखें सो प्रमाव कटु नादी ॥ 
दो०-भव बधन ते दुटहिं नर जपि जा कर नाम । 
खवं नि्ाचर विड नागपास सोद रा्‌-भै-+८ ॥ 

नाना मति मनहिं समुञ्चावा | प्रगट न ग्यान हदय भ्रम छवा 
खेद खिन्न मन तकरं व्रदुई| भवउ मोदवस तुम्दरि्िं नाई ॥ 
व्याक्रु गयरउ देवरिपि पादीं । कटेसि जो संसय निज मन मादी 
सनि नारददि दागि अति दाया । सुनु खग प्रवल राम के माया ॥ 

 ग्यानिन्द कर चित अपदरई | वरि विमोह मन करई ॥ 
जेट व्ह वार नचावा मोदी । सोई व्यापी विहंगपति तोदी ॥ 

मोद उपजा उर तेरे मिरिदिनवरेगि कर खग मोरे॥ 
चतरानन पिं जाहु खगेखा ] सोड करहु जेहि होड निदेख ॥ 


दो ०-अस कहि चरे दैवरिपि करत राम गुन गान । 
हरि माया बरु बरनत पुनि पुनि परम सुजान ॥ ५९॥ 


तवर खगपति विरचि पिं गयऊ । निज संदेह सुनावत भयञ॥ 
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नि विचि रामदहि सिरू नावा | समुच्चि प्रताप प्रेम अति छावा ॥ 
न मर्ह करद विचार विधाता । माया वस करव्रि कोविद ग्वाता ॥ 
रि माया कर अमिति प्रभावा | विपुल व्रार जेहि मोदि नचावा | 
मग जगमय्र जग मम उपराजा | नर्द आचर मोह खगराजा ॥ 
व ब्रोठे विधि गिरा सुहाई । जान मदे राम प्रसुता] 
नत्तेय॒ संकर पिं जाहू | तात अनत पूरु जनि काहू ॥ 
हु दोददहि तव संसय हानी । चठेउ विहंग सुनत विधि वानी ॥ 
दो ०-परमातुर विहगपति आयउ तव मो पास। 

जात रदे ङेवेर गृह रदिहु उमा कैटास ॥६०॥ 
दिं मम पद्‌ सादर तिर्‌ नावा । पुनि आपन संदेह सुनावा॥ 
मुनिता करि चिनती म्रद बानी | प्रेम सहित म॑ कें भवानी ॥ 
मिटे गरुड मारग महं मोही } कवन माति समुञ्चावेों तोदी | 

टि दाद सव ससय भगा।जवर वहू कार क्ररेअसतसंगा। 
सुनिय तर्द दरि कथा सुहाई | नाना मेति मुनिन्द जो गाई।॥ 
जदि मर्ह आदि मध्य अवसाना | पयु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥ 
निज दरि कथा दयत जहे भाई । पठवँ तर्द ख॒नहू ठम्द जाई ॥ 
जाद्रहि सुनत सकर संदेहा । राम चरन टद अति नेदा॥ 

द्रो°-विनु सतसंग न हरि कथा तेहि चिनु मोह न भाग 1 
मोह ग्ण चिनु राम पद होद्‌ न टट अनुराग ॥६१॥ 


मिलि न रघुपति विनु अनुरागा । कर्प जोग तव ग्यान विरागा 
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उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला । तरह रह काकयुसंडि सुसीला ॥ 
राम मगति पथ परम प्रवबीना | ग्यानी गुन णह बरु कालीना ॥ 
राम कथा सो कद निरंतर । सादर सुनि व्रिविध विहंगत्रर ॥ 
जाइ सुनहु तरह हरि गुन भूरी । दोइदि मोह जनित दुख दूरी ॥ 
मे जव तेदि स्व कहा बुद्चाई । चछेउ हरषि मम पद सिर नाई ॥ 
ताते उमा न मै समुन्नावा। रघुपति कर्षौ मरमु म पावा॥ 
दोददि कीन्ह कवु अभिमाना । सो खोवे चह कृपानिधाना ॥ 
५५ कदु तेदि ते पुनि मै नहि रखा । समुद्ञदई खग खगदी के मापा 
६ ` ‡ माया व्रल्वंत भवानी | जाहि न मोद कवन अप ग्यानी॥ 

दौ ° -म्यानी भगत सिरोमनि त्रिश्रुवनपति करं जान । 
ताहि मोह माया नर पार्वेर्‌ करहि गुमान ॥६२(क)॥ 

मासपारायण. मद्भाश्लवों विश्राम 

सिव व्रिरंचि करट मोहद को दे वपुरा भान । 
अस जिरयँ जानि भजहिं सुनि माया पति भगवान ॥६ २(ख)॥ 
गय गरुड़ सरह बरस भुसुंडा । मति अक्रुठ हरि भगति अखंडा 
देखि सैल प्रसन्न मन भयऊ । माया मोद सोच सव गय ॥ 
करि तडाग मजन जलपाना | रट तर गयड हदर्ये दरमाना॥ 
वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए । सनै राम के चरित सुहाए॥ 
कथा अरंभ करे सोद चाहा । तेटी समय गयउ खगनादा ॥ 
आवत देखि सकल खगराजा | दर्रे वायस सदित समाजा ॥ 


ॐ उत्तरकाण्ड % ५९९, 
अति आद्र खगपति कर्‌ कीन्हा ! स्वागत पूषि सुजरन दीन्द्य ॥ 
करि पूजा समेत अनुराग । मधुर वचन तव ब्रोकेठ कासा ॥ 
दो ०-नाथ द्ुतारथ भयडं मै तव दरसन खगराज 1 

आजु देहु सो करी अव प्रसु आयहु केटि काज ५६२(क)॥ 
सद्‌ कृतार्थ रूप तुम्ह कह खदु वचन्‌ खगेस । 
जेहि कै अस्तुति सादर निज सुख कीन्हि महेस ५६२(ख)॥ 
सुनहु तात जेदि कारन आयज । सो सव भयउ दरस तव पाय ॥ 
देखि परम पाचन तव आश्रम  गयउ मोह संसय नाना श्रम 
अव्र श्रीराम कथा सति पावनि } सदा सुखद दुख पुंज नसावनि | 
सादर तात सुनावहु मोदी । वार ब्रार विनवरॐँ प्रभु तोदी॥ 
सुनत गरुड़ के गिरा व्रिनीतां ¦ सर सुपेम सुखदं सुपुनीता ॥ 
भयउ तासु मन परम उकछलहा । साग कै सुपति गुन गाह्य | 
प्रथम मति अनुराग मवानी। रामचरित सर कसि बखानी 
पुनि नारद कर मोह अपारा } कहेसि बहुरि सावन अवतारा | 
प्रु अवतार कथा पुनि गाई ! तवर सियुचरित कदेसि मन खाई || 
दो ०-बारचरित कटि विविषि विधि मन मह परम उद्ाह्‌ । 
रिषि भागवन कदैसि पुनि श्रीरघुजीर यिदाह्‌ ॥६४॥ 
बहुरि राम अभिकं प्र्सगा | पुनि रेप वचन राजरस मंग] 
पुरवासिन्द करं विरह विषादा | कदेसि राम टछिमन संवादा ]} 
चिपिन गवन केवट अनराया ! सरसरि उतरि निवास पयामः ), 
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बाकमीक प्रभु मिलन वखाना । चित्रकूट जिमि वसे भगवाना | 
सचिवागवन नगर प मरना । भरतागवन प्रेम ब्रह बरना ॥ 
करि दप क्रिया संग पुरधासी । भरत गए जरह परभ सुखं रासी ॥ 
पुनि रघुपति ब्रह विधि समुञ्ाए । ले पाडुका अवधपुर आए॥ 
भरत रहनि सुरपति सुत करनी । प्रभु अर अत्रि भेट पुनि चरली ॥ 
दो ०-कटि विराध वध जेहि विधि देह तजी सरंरभग। 

चरनि सुतीछन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसेग 1 ६५॥ 
„ कटि दंडक वन पावनताई। गीध मईत्री पुनि तेहि गाई ॥ 
पुनि प्रु पंचवरीं कृत वासा । मंजी सकल मुनिन्द की त्रासा ॥ 
पुनि रछ्िमन उपदेख अनूपा । सूपनखा जिमि कन्द कुरूपा ॥ 
खर दूषन बध बहुरि चखाना । जिमि सव्र मर दसानन्‌ जाना॥ 
दसकंधर मारीच वतक । जेहि विधि मई सो सव तेह कटी 
पुनि माया सीता कर हरना । श्रीखुवीर तरिर कषु वरना ॥ 
पुनि प्रमु मीध क्रिया जिमि कीन्दी । वधि कर्वध सव्ररिदि गति दीन्दी 
बहुरि विरह वरनत रघुवीरा । जेहि विधि गण सरोवर तीरा ॥ 
दो०-भ्रसु नारद सवाद्‌ कहि मारुति मिरुन प्रसंग 

पुनि सुरीव मितादई बाकि प्रान कर भग ॥६ ६(क)॥ 

कपिहि तिलक करि प्रमु कृत सेर प्रबरषन बास । 

बरनन अर्षा सरद्‌ अर राम रोष कपि त्रात ॥६६(ख)॥ 
जदि व्रिधि कपिपति कीस पठाए 1 सीता खोज सकर दिषि घए ॥ 
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विचर प्रवरेस कीन्ह जेहि भतिी । कपिन्द ब्रहोरि मिला संपाती ॥ 
सुनि स कथा समीरकुमारा ! नाधत भयउ पयोधि अपारा ॥ 
लंक कपि प्रबेस जिमि कीन्हा । पुनि सीतदि धीरजु जिमि दीन्दा 
वन उजारि रावनहि प्रबोधी। पुर दहि नाघेउ बहुरि पयोधी ॥ 
आए कपि सव्र जरह रघुराई | ेदेदी की कुसल सुनाई ॥ 
सेन समेति जथा रथुत्रीरा । उतरे जाद वारिनिधि तीरा ॥ 


~, 0 


मिला वरिभीषन जेहि व्रिधि आई । सागर निग्रह कथा सुनाई ॥ 
दो०-सेतु बधिक्पि सेन जिमि उतरी सागर पार। 
गयड बसीदी बी रबर जेहि बिधि बालिकुमार ॥६०८क)॥ 
निसिचर कीस रराद बरनिसि बिनिधि प्रकार । 
कुभकरन घननाद्‌ कर बर पौरष संघार ॥६७८ख)। 


निसिचर निकर मरन विधि नाना } रघुपति रावन समर वखाना ॥ 
रावन बध मंदोदरि सोका। राज वरिभीषन देव असोका॥ 
सीता रघुपति मिलन वहोरी | सुरन्द कीन्दि अस्तुति कर जोरी 
पुनि पुष्पक्र चदि कपिन्द समेता ] अवध चले प्रम कृपा निकेता ॥ 
जेहि बिधि राम नगर निज आए रायस विसद्‌ चरित सव गाए | 
कटेसि ब्रहोरि राम अभिषेका । पुर बरनत दपनीति अनेका] 
कथा समस्त भुसंड बखानी । जो मेँ तम्द सन कही भवानी ॥ 
सुनि सव्र राम कथा खगनाहा । कर्त बचन मन परम उदछादा || 
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सो०-गयउ मोर संदेह सुनें सकल रघुपति चरित । 
भयउ राम पद नेह तव प्रसाद्‌ वायस तिरक ॥६८(क)॥ 
मोहि भयउ अति मोह प्रु बंधन रन महँ निरखि। 
चिदानंड्‌ संदोह राम विकर कारन कवन ॥६८८ख)) 
देखि चरित अति नर अनुसारी । भयउ दर्ये मम संसय भारी ॥ 
सोड्‌ श्रम अव्र हित करि मेँ माना । कीन्द अनुग्रह कृपानिधाना ॥ 
जो अति आतप व्याकर होई ] तर छाया सुख जानई सोई ॥ 


, ५ जौँ नहिं होत मोह अति मोही । मिलते तात कवन विधि तोर 


सुनतेडं किमि दरि कथा सुराई । अति विचित्र बहु विधि तुम्द गाई 
निगमागम पुरान मत एटा कदि सिद्ध सुनि नहि संदेहा ॥ 
संत व्रिसुद्ध मिट परि तेही ! चितवहिं राम कृपा करि जेदी॥ 
राम र्पो तव द्रसन भयऊ ] तव प्रसाद्‌ सवर संसय गयऊ ॥ 


दौ ०-सेनि विह गपति बानी सहित विनय अनुराग) 

पुरुक गात रोचन सजरु मन हरपेड अति काग ॥६ ९(क)) 

धनोत सुमति सुसीरख सुचि कथा रसिक हरिदास । 

पाद्‌ उमा अति गोप्यमपि सजन करहि भरकास ॥६९(ख)॥ 
बोले काकमसुड वब्होरी | नभगनाथ पर प्रीतिन थोरी ॥ 
सव विधि नाथ पूज्य तुष्द मेरे । कपापात्र. रघुनायक केरे ॥ 
तम्दहि न संसय मोहन माया । मो पर नाथ कीन्दि तुम्ट दाया ॥ 
पठडई मोट मिस खगपति तोही! सुपति दीन्दि बडाई मोदी ॥ 


# उत्तरकाण्ड ॐ ६०६ 
ठम्द निज मोह कदी खग साई । सो नहि कटु आचरज गोसाई ॥ 
नारद भव व्रिरंचि सनकादी | जे मुनिनायक आतमव्रादी॥ 
मोदन अंध कीन्ह केहि केदी । को जग काम मचावनजेदी। 
तरख केहि न कन्द बोराहा । केहि कर हृदय क्रोध नटि दाहा ॥ 


दो ०~ग्यानी तापस सूर कवि कोविद गुन आगार । 

केहि के रोभ विडंबना कीन्हि न एहिं संसार ॥७०(क)॥ 

श्री मद्‌ वक्र न कीन्दि केटि प्रसुता वधिर न काहि। 

सगरोचनि के नैन सर को अस छाग न जाहि ।७० (ख) 
गुन कृत सन्यपात्त नहिं केदी । कोड न मान मद्‌ तजेउ निवेदी ॥ 
जोव्रन ज्वर केहि नहिं बल्कावा । ममता केहि कर जसन नसावा ॥ 
मच्छर काहि करटक न लावा | काहि न सोक समीर डोलवा | 
चिंता सापिनि को नहिं खाया । कोजगजाहिन व्यापी माया) 
कीर मनोरथ दारु सरीरा।जेहिन खग घरुन को अस धीरा ॥ 
सुत व्रित छोक ईष्रना तीनी | केदि कै मति इन्द कृत न मलीनी॥ 
यह्‌ सवर माया कर परिवारा) प्रबल अमिति को ब्रसै पारा ॥ 
सिव चतुरानन जाहि उरादीं । अपर जीव केदि ठेते माही ॥ 
दो०-च्यापि रेड संसार महँ माया कटक प्रचंड । 

सेनापति कामादि भट दंभ कपट पापंड ॥७१(क)॥ 


सो दासी रघुवीर कै समक्षं मिष्या सोपि! ,. 
छुट न राम कृपा बिनु नाथ कहउ पद्‌ रपि ॥७१(ख | 


६०४ # रामचरितमानस # | 
जो माया सव्र जगहि नचावा | जासु चरित लखि कार्ह न पावा 
सोद प्रमु भ्र व्रिखास खगराजा । नाच तटी इव सहित समाजा ॥ 
सोद सचिदानंद घन रामा | अज विग्यान रूप वर धामा॥ 
व्यापक व्याप्य अखंड अनंता । अखिल अमोघसक्ति भगवता ॥ 
अगुन अदभ्र गिरा गोतीता } सत्रद्रसी अनवद्य अनजीता॥ 
निर्मम निराकार निरमोहा। नित्य निरंजन सुख संदोशा॥ 
प्रकृति पार प्रथु सव्र उर ब्रासी । ब्रह्य निरीह चिर अव्रिनासी ॥ 
द्द मोह कर कारन नाहीं | रवि सन्मुख तम क क्रि जाह 

०-भगत हैतु भगवान प्रमु राम धरेडउ तनु भूप । 

किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥७२८क)1 

जया अनेक वेष धरि नस्य करद नट कोड्‌ । 

सोह सोद भाव्र देखावद्‌ आणुन दद्‌ न सोद ५५ २(ख) 


भि रघुपति खीला उरगारी ! दनुज त्रिमोहनि जन सुखकारी ॥ 
जे मति मलिन व्रिपयवस कामी | प्रम पर मोह धरि इमि सभी ॥ 
नयन दोष जा कहँ जव्र होई | पीत बरन ससि कर कह सोई ॥ 
जव जेहि दिसि श्रम होइ खगेसा । सो कद पच्छिम उयड दिना ॥ 
नोकारूढ्‌ चरत जग देखा | अचल मोह बरस आयुषि लेखा ॥ 
चारक भ्रमि न श्रमहिं खादी । कदि परस्पर मिथ्यावादी ॥ 
हरिं वरिपदक अस मोद व्रिहंगा । सपने नदिं अग्यान प्रसंगा॥ 
मायावस मतिमंद अभागी } इृदर्ये जमनिका ब्रहुबरियि लागी 
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ते सठ हठ वरस संसय करदं । निज अग्यान राम पर धरहीं | 
द्रो ०-~काम क्रोध मदं रोभ रत गृहासक्त दुखरूप । 

ते किमि जानि रघुपतिहि मूढ़ परे तम कूप ॥७३८व 
निर्गुन रूप सुरुभ अति सगुन जान नहिं कोड्‌ । 
` सुगम अगम नाना चरित सुनि सुनि मन भ्रम होई ॥५२.८ 
सुनु खगे रघुपति प्रभुताई । कदं जथामति कथा सुहाई 
जे व्रिधि मोह भयउ प्रभु मोदी । सो सव्र कथा सुनाव्खँ तोही 
राम कृपा भाजन ठुम्द ताता | हरि गुन प्रीति मोहि सुखदाता 
ताते नदिं कदु ठुम्हदि दुरावडं । परम रदस्य मनोहर गावं 
सुनहु राम कर सहज सुभाऊ ] जन अभिमान न राखहिं काऊ 
संखत मूर सूटप्रद नाना | सकल सोक दायक अभिमाना 
ताते करदं कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति भूरी 
जिमि सियु तन ब्रन होड गोसाद | मातु चिराव कठिन की नाई 
दो ०~जदपि प्रथम दुख पावद रोद वारु अधीर । 
स्याधि नाप्त हित जननी गनति न सो सु पीर ॥७४८ 
तिमि रघुपति निज दृष्छ कर हरदं मानः हित रागि । 
लुरसिदास एेसे प्रथुहि कस न भजहु भ्रम स्यामि ॥७४८२ 
राम कृपा आपनि जड्ताई । कडँ खगेस सुनहु मन लाई 
जब्र जव्रं राम मनुज तनु धरदी । भक्त देतु खीला वहु करहीं 
तत्र तव अवधपुरी मै जा । बाख्चरित व्रिटोकरि दरषराञँ 


&०६ # रामचरितमानस # 
जन्म महोत्सव देख जा | वरप ्पौच तहँ रहँ रोभाई॥ 
इष्टदेव मम॒ बालक रामा । सोभा ब्रपुष कोटि सत कामा ॥ 
निज प्रमु ब्रदन निदारि निहारी । छोचन खुफर करं उरगारी ॥ 
लघु वायस ब्रपु धरि हरि संगा ! देख वाख्चरित बहू रंगा ॥ 
दो ०-ररिकाई जरह जर्है फिरहिं तरै तर्द सग उदारं । 
जूटनि परद्‌ अजिर मर्ह सो उद्‌ करि खाँ ॥७५८क) 
एक बारे अतिसय सब चरित किए रघुबीर । 
`», सुमिरत प्रभु लीला सोद पुरुकित भयउ सरीर ॥७५(ख) 


&९ भसुंड सुनहु खगनायक । रामचरित सेवकं सुखदायक ॥ 
नृपमंदिर सुंदर सव्र ॒र्मोती | खचित कनक मनि नाना जाती 
वरनि न जाई रुचिर अँगनाई । जरह लेक नित चारिउ भाई ॥ 
ब्रालतरिनोद करत खुरई । विचरत अजिर जनमि सुखदाई 
मरकत मृदु कटेवर स्यामा । अंग अंग अति खवर ब्रु कामा ` 
नव राजीव असन गदु चरना } पदज रुचिर नख सति दुति हरा 
ललित अंक कुलिसादिक चारी । नू पुर चारु मधुर रबकारी ॥ 
चारु पुरट मनि रचित व्रनाई | कचि किंकिनि कल मुखर सुहाई 
दो०-रेखा चय सुंदर उद्र नाभी रुचिर गभीर) 

उर आयत राजत व्िविधि वाल विभूषन चीर ॥ ५५॥ 
अरुन पानि नख करज मनोहर । बाहु व्रिषाल विमूप्रन सुंदर ॥ 
कंध वाल केहरि दर ग्रीवा। चारु चिद्युक आननच्वि सीवा 
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केख्यल वनन अधर अस्नारे । दइ दइ दसन विसद्‌ बर व्रारे। 
कलित कपो मनोर नासा । सकल सुखद ससि कर सम दासा 
नीर कंज लोचन भव मोचन | भ्राजत भाट तिल्क गोरोचन 
विकट भरकुटि सम श्रवन सुद्ाए । कुचित कच मेचक छवि छाए 
पीत श्ीनि सगुखी तन रोही । क्रिठकनि चितवनि भावति मोर 
रूप रासि चप अनिर विदारी | नाचर्हिं निजप्रतिर्विव निदारी 
मोहि सन करहि व्रिविधि विधि क्रीडा|वरनत मोटि होति अति व्रीडा 
किलकरतं मोहि धरन जव धावदहिं । चल भागि तवर पूप देखावहि 


दो ०-आावत निकट हसि प्रमु भाजत रुदन करादि । 
जाई समीप गहन पदं फिरिं फिरि चितद्र पराहिं ॥०५८(क)॥ 
प्राकृत सिसु इव रीखा देखि भयउ मोहि मोह । 
कवन चरित्र करत प्रभु चिद़ानद्‌ संदोह ॥५५८८ख)। 


एतना मन आनत खगराया । रघुपति प्रेरित व्यापी माया ॥ 
सोमायान दुखद मोदि कादीं। आन जीव इव संसृत नादी ॥ 
नाथ इर्दा कटु कारन आना । सुनहु सो सावधान दरिजाना ॥ 
म्यान अखंड एक सीतावर । माया वरस्य जीव सचराचर | 
जं सवर क रह्‌ ग्यान एकरस । ईखर जीवि मेद कटु कस ॥ 
माया व्रस्य जीव अभिमानी | ईस वस्य मायां गुनखानी ॥ 
परस जीव स्वचस भगवंता | जीव अनेकं एक श्रीकंता | 
मुधा मेद जच्यपि क्रत माग्रा चिनु दरि जाद्‌ न कोटि उपाया 


६०६६ # रामचरितमानस # 
जन्म महोत्सव देखयँ जई ] वरप पाच तर्द रदं छोमाईं ॥ 
इषटदेव मम॒ वारक. रामा | सोभा वपुष कोटि सत कामा ॥ 
निज प्रथु बदन निदारि निहारी । लोचन सुफल करं उरगारी ॥ 
लघु वायस रपु धरि हरि संगा । देख वाख्चवरित बहु रंगा ॥ 
दो ०-रूरिकार्ई जर्है जर फिरहिं तहँ तरह सग उडाडं । 

जूटनि परद्‌ अजिर मर्द सो उद्‌ करि खाई ॥७५८क) 

एक बार अतिसय सव चरित किए रघुवीर 1 

सुमिरत प्रु रीटखा सोद पुरुकिंत भयउ सरीर ॥७५(ख) 
.. कद भसुंड सुनहु खगनायक ¦ रामचरित सेवकं सुखदायक ॥ 
-पमंदिर सुंदर सव्र मोती । खचित कनक मनि नाना जाती 
+< न जाइ सुचिर ्गनाई । जरह सेखिं नित चारिउ माई ॥ 
बालव्रिनोद करत रघुराई । त्रिचरत अजिर जननि सुखदाई 
मरकत मृदुल कलेवर स्यामा । अंग अंग प्रति छव्रि वहु कामा 
नव राजीव अरुन मृदु चरना । पदज सुचिर नख ससि दुति हरना 
ललित अक फुलिसादिक चारी । नू पुर चारु मधुर रकार ॥ 
वारु पुरट मनि रचित वनाई । कटि किंकिनि कल मुखर सुहाई 
दो०-रेखा चय सुंदर उद्र नाभी रचिर भीर) 

उर आगत भ्राजत बिविधि वाक बिभूषन चीर ॥ ७६ ॥ 

अरुन पानि नख करज मनोदर । बाहु विलाल विभूषन सुंदर ॥ 
कध वाक केदरि .दर ग्रीवा। चार चिबुक आनन चवि सीवा 
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कत्ल व्रेचन अधर अरनारे । दु इ दुद दसन विसद्‌ चर बरे।| 
ललित कपोल मनोहर नाता । सकर सुखद ससि कर सम दास 
नील कज लोचन भव मोचन | राजत भार्‌ तिलकं गोरोचन 
विकट श्रक्ुटि सम श्रवन सुदाए | करचित कच मेचक छवि छाए 
पीत स्चीनि सगुटी तन सोदी । किककनि चितवनि भावति मोद 
रूप रासि तृप अनिर विहारी | नाचि निज प्रति्विव निहारी 
मोहि सन करहि विविधि विधि क्रीड़ा।वरनत मोटि होति अति व्रीड) 
करिल्कतं मोदि धरन जव धावद ! चर्यं भागि तव पूप देखावर्हि 
दो ०-आचत निकट हसि प्रभु भाजत सदन करादि । 

जाडं समीप गहन पद्‌ फिरि फिरि चित पराहि ॥७७(क)। 
्राक्रत सिसु इव खीला देखि भयउ मोहि मोह । 
कचन चरित्र करत प्रु चिद्नद्‌ संदोह ॥७५८(ख)॥ 


एतना मन आनत खगराया | रघुपति प्रेरित व्यापी माया ॥ 
सो माया न दुखद मोहि कादीं । आन जीव इव संत नादी 
नाय इरा कटु कारन आना | सुनहु सो सावधान दरिजाना ॥ 
ग्यान अखंड एक सीतात्रर । माया वस्य जीव सचराचर ॥ 
जौ सव्र कँ रद्‌ ग्यान एकरस । ईस्वर जीवदहि मेद कदु कः 

माया वस्य जीव अभिमानी । ईस वरस्य माया गुनखार ~. 
परवस जीव स्वस भगवेता } जीव अनेकं एक श्रीकंत ` 
सुधा मेद जदयपि छरुत माया। चिनु हरि जादनकोटरि 4 ` 


६०८ # रामचरितमानस # 
दो०-रामर्च॑दर के भजन बिनु जो चष्ट पद निर्वन । 

ग्यानवंत अपि सो नर पसु बिनु पंख बिपान ॥७८(क)# 

राकापति षोदसर उञि तारागन ससुदाद्‌ । 

सकर गिरिन्ह दव खादभ बिनु रन राति न जाद्‌ ॥७८(ख) 
एेसेहिं हरि बिनु भजन खगेसा । मिटइ न जीवन्द केर कठेसा ॥ 
हरि सेवकहि न व्याप अव्रिदया } प्रभु प्रेरित व्यापद तेहि बरिया ॥ 
ताते नास न दौड दास कर। मेद भगति बाद विहंगवर ॥ 
रम तै चकित राम मोदि देखा । विसे सो सुनु चरित विरेषा ॥ 
तेदि कौलुक कर मरम न काहू | जाना अनुज न मातुःपिताहू ॥ 
जानु पानि धाए मोहिं धरना । स्याम गात अरुन कर चरना 
तव मेँ मागि चरे उरगारी । राम गहन कर सुजा पखारी ॥ 
जिमि जिमि दूरि उडाडं अकासा। तरह भुज हरि देखडं निज पासा 


दो ०-बह्मरोक रुगि गयड मैं चितयडँ पाछ उडात । 
जग अगुरु कर वीच सव राम भुजि मोहि तात ॥७९(क)॥ 
सप्तावरन भेद करि जरा रग गति मोरि । 
गयडं तहा प्रभु सुज निरखि व्याकुल भयडं बहोरि॥००(ख)। 
मूदेडं नयन चसित जवर भयं । पुनि चितवत कोसलपुर गय 
मोदि विलोकि राम मुसुकादीं । विर्हेसत वरत गयङँ मुख मादी 
उद्र माञ्च सुनु अंडज राया । देखें ब्रह ब्रह्मांड निकाया ॥ 
अति विचित्र तरह खोक अनेका । रचना अधिक एक ते एका ॥ 
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कोरिन्द चतुरानन गौरीसा | अगनित उडगन रवि रजनीखां 
अगनित लोकपा जम काला | अगनित भूधर भूमि विसाला। 
सायर सरि सर विपिन अपारा । नाना भोति खषटि विस्तारा ॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किंनर } चारि प्रकार जीवं सचराचर ॥ 
दो ०-जो नहिं देखा नहिं सुना जी मनू न समाद्‌ । 

सो सब अद्भुत देखें बरनि कवनि विधि जाई ॥८०८(क)॥ 

एक एक ब्रह्मांड महँ रहडं चरष सत एक । 

एषि विधि देखत फिरडें' में अंड कटाह अनेक ॥८०८ख)॥ 
रोक खोक प्रति भिन्न विधाता | मिन्न विष्लु सिव मनु दिसित्राता 
नर॒ गंधवं भूत वेताला | किंनर निचिचर पदु खग व्याला 
देव दनुज गन नाना जाती । सकर जीव तहँ आनहि मोती ॥ 
महि सरि सागर सर गिरि नाना । सव प्रपच तरदं आनद आना॥ 
अंडको प्रति ग्रति निज रूपा | देखें जिनख अनेक अनूपा] 
अवधपुरी प्रति मुवन निनारी । सरन्‌ मिन्न भिन्न नर नारी ॥ 
दसरथ कौसल्या सुनु ताता | त्रिविध रूम भरतादिक भ्राता ॥ 
प्रति ब्रह्मांड म अवतारा | देख बार्बरिनोद अपारा | 
दो०-भिन्न भिन्न मँ दीख सलु अति विचित्र हरिजान । 

अगरनिव -भुवन पिरे भ्रणु राम न देखे घान +८१८क)॥ 

सोद सिसुपन सोद खोमा सोदर पारु रघुवीर 1 

सेवन शुवन देखत फिरडं भरेरत मोह समीर ॥८१८(ख) 


` ~ नक” अ: 


६१० # रामचरितमानस # 


भ्रमत मोदि ब्रह्मांड अनेका! बीते मर्ह क्य सत एका | . 


फिरत फिरत निज आश्रम आयड। तहं पुनि रदि कटु काल गर्वो 
निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायनिर्भर प्रेम हरपि उरि धायडं || 
देख जन्म॒ महोत्सव जार्ई। जेदि विधि प्रथम कहा म गार्ई॥ 
राम उदर देखे जग नाना } देखत वनद्‌ न जाइ व्रखाना ॥ 
त पुनि देखें राम सुजाना। माया पति कृपाल मगवाना ॥ 
कर विचार वदोरि बोरी । मोह कलि व्यापित मति मोरी॥ 
उभय धरी मर्म ख देखा । मयँ रमित मन मोह वरिसेपा॥ 
दो ०-देखि कृपार विक्र मोहि विसे तय रघुवीर । 
विषसतर्ी मुख वाहेर जआयडं सुयु मविधीर ॥८२(क)॥ 
सोदर ररिकादे मो सन करन रुगे पुनि राम । 
कोटि भति समुक्षावड मनु न हद्‌ विश्राम ॥८२(ख)॥ 
देखि चरित यह सो प्रयुता | समुद्चत देह दसा व्रिसरार्ई॥ 
धरनि परेड मुख आव न वाता | त्राहि त्राहि आरत जन त्राता ॥ 
परमाकुल प्रमु मोदि त्रिलोकी | निज माया प्रमुता तत्र रोकी ॥ 
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कर खरोज प्रमु ममर धरेऊ । दीनदयाल सक्र दुख हरेऊ॥ , 


कीन्ह राम मोदि विगत व्रिमोहा । सेवक सुखद कृपा संदोहा॥ 
परमुता प्रथम विचारि विचारी । मन मर्ह दोद हरष भति भारी॥ 


` भगतं बरछक्ता भ्रमु क देखी । उपजी मम उर प्रीति व्रिठेषी ॥ 


जर नयनं पुलकित कर जरी । कीन्दिँ बहु विधि त्रिनय ब्रहोरी 
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हे ०-सुनि सप्रेम मम बानी देखि दीन निज दास । 
बचन सुखद्‌ गंभीर खदु बोरे रमानिवास ॥८३(क)॥ 
काकभसुडि मागु बर अति प्रसन्न मोहि जानि । 
अनिमादिक्‌ सिधि जपर रिधि मोच्छ सकर सुख खानि॥८३(ख)॥ 
यान्‌ बिव्ैक बिरति विग्याना । मुनि दुर्खम गुन जेजग नाना ॥ 
भज्ञ देख स संसय नादी । मारु जो तोटि भाव मन माहीं 
नि प्रमु बचन अधिक अनुरगेर्मन अनुमान्‌ करन तब खरें 
प्रु कद देन सकर सुख सही । भगति आपनी देन न कदी ॥ 
भगति हीन गुन सव्र सुख एसे । खन चिना बहु जन जेसे ॥ 
भजन हीनं सुख कवने काजा । अस व्रिचारि बेड खगराजा॥ 
नौ प्रथु होड प्रसन्न वर देहु । मो पर करहु कृपा अर नेहू ॥ 
प्रन भावत बर मागडं खामी । तुमह उदार उर अंतरजामी ॥ 
दो ०~-अबिररु भगति बिसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव । 

जेहि खोजव जोगीस सुनि प्रु भ्रसाद कोड पाव ॥८४(क) 

भगत कलपतर प्रनत हित छपा सिंघु सुख धाम । 

-सोद निज भगति मोदि प्रयु देहु देया करि राम ॥८५(ख) 
एवमस्तु कहि रघुङ्कुलनायक ] बोके वचन परम सुखदायक |! 
युनु बायस तै सहन सयाना । काहि न मागसि अस बरदाना ॥ 
छव सुख खोनि भगति तै मागी।नहिं जग कोउ तोहि सम ब्रडभागी 
जो सुनि कोटि जतन नहि हीं । जे जप जोग अनल तन र्दी ॥ 
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रीक्चेऊँ देखि तोरि चतुराई । मागेहु भगति मोदि-अति माई 
सनु विहंग प्रसाद अवे मोरे | सवर सुभ गुन बसिदर्दि उर तोर ॥ 
मगति ग्यान विग्यान व्रिरागा । जोग चरित्र रदस्य विमार्ग | 
जानव तै सबही कर मेदा । मम प्रणाद नहिं साधन खेदा॥ . 
दो०-माया संभव रम सब अव न न्यापिष्टदिं तोहि । 

जानेसु द्य अनादि अज अगुन गुनाकर मोदि ॥८५८क) 

मोहि भगत प्रिय संतत भस विचारि सुनु काग । 

कर्यै वचन मन मम पद करेसु अचर अनुराग ॥८५८ख)॥ 
अव सुनु परम वरिम मम वानी | सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ 
निज सिद्धांत स॒नावँ तोदी। सुनु मन धर खव तजि भज मोदी॥ 
मुम माया संभव ंसारा। जीव चराचर बरिबिधिप्रकारा॥ 
सव मम प्रिय सव मम उपजाए । सव्र ते अधिक मनुज मोहि भार 
तिन्द मं विज द्विज मरह शरुततिषारी]तिन्द महु निगम धरम अनुसारी 
तिन्द मे प्रिय विरक्त पुनि ग्यानी। ग्यानिहु ते अति प्रिय त्रिम्यानी | 
तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जेहि गति मोरिन दूखरि आसा 
पुनि पुनि सत्य कड तोदि पादीं! मोदि सेवक सम प्रिय कोड नादी 
भगति दीन विरेचि किन दो । सव्र जीवहु सम प्रिय मोदि ोई ॥ 
भगतिवंत अति नीचउ प्रानी | मोहि प्रानप्रिय असि मम वानी) 
दो०-सुचि सुसीरु सेवक सुमति प्रिय कट काहि न रग । 

श्रुति पुरान कष नीति असि सावधान सुसु कग ॥८६॥ 
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एक पिता के विपुर कुमारा । होदि एयक गुन सीक अचारा । 
कोठ पंडित कोड तापस ग्याता । कोउ धनवत सूर कोड दाता ॥ 
कोठ  सर्वग्य॒धर्मरत कोई । स्र पर पितहि प्रीति सम होई ॥ 
कोड पितु भगत वचन मन कर्मा | सनु जान न दूर धर्मा ॥ 
सो सुत ्रिय पित प्रान समाना } जद्यपि सो सव भोति अयाना ॥ 
एदि विधि जीव चराचर जते । त्रिजग देव नर असुर समेते ॥ 
अखिल विख यह मोर उपाया । सवे प्र मोदि वरावरि दाया ॥ 
सिन्द मर्ह जो परिहरि मद माया । भजे मोदि मन वच अर काया। 
दो ०-पुरुष नपुंसक नारि चा जीवे चराचर्‌ कोड्‌ 1 

सर्ब भाव भज कपट तजि मोहि परग भिय सोदर ॥८७८क)॥ 
सो०-सत्य कर्द खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानग्रिय 1 
. अस बिचारि भजु मोहि परिहरि आख भरोस सव ॥८७(ख)॥ 
कव्हर काल न व्यापिहि तोदी। सुमिरेखु भजेसु निरंतर मोदी ] 
प्रभु वचनामृत सुनि न अधाऊं } तनु पुरकित मन अति हरषाऽ 
सो सुख जानद्‌ मन अर काना | निं रसना पिं जाद्‌ वखाना | 
प्रमु सोभा सुख जानहिं नयना।कदि किमि सकर तिन्ददि नदिं बयः 
हु बिधि मोदि प्र्रोधि सुख देई । लो करन सिघु कोठक तेई ॥ 
सजल नयन कचु मुख करि रूखा। चितद मातु लागी अति भूखा 
देखि मातु आतुर उठि धाई । कदि मृदु वचन किए उर राई 
गोद रासि कराव परय पाना । रघुपति चरित क्ति कर गान 
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सो ०-जेषि सुख रागि पुरारि भसुभ वेष कृत सिव सुखदं । 
अवधयपुरी नर नारि तेहि सुख महँ संवत मरन ॥८८(क)॥ 


सोई सुख रूवरेख जिन्ह बारक सनेहु रुदेउ 1 
ते निं गनिं खगेस ब्रह्मसुखहि सजेन सुमति ॥८८(ख)॥ 
मै पुनि अवध रें कटु काला । देखें वालव्िनोद रसाला ॥ 
राम प्रसाद भगति बर पाये । प्रभु पद वंदि निजाश्रम आयं 
तव ते मोदि न व्यापी माया। जव ते रघुनायक अपनाया ॥ 
यह सब रुस्त चरित र्मे गावा । हरि मार्या जिमि मोहि नचावा 
निज अनुभव अव कहँ खगेसा | बिनु हरि भजन न जाहि कल्ता 
राम कृपा त्रिनु सुनु खगराई। जानि न जाद राम प्रभुताई ॥ 
नें विनु न होद परतीती | बिनु परतीति होड नहिं प्रीती ॥ 
^ बिना निं मगति .दिदाई । जिमि खगपति जल के चिकना 
सो०~-बिनु गुर दोह्‌ कि ग्यान ग्यान कि हद्‌ बिराग बिनु । 
गावहिं बेद्‌ पुरान सुख कि रुहि हरि भगति बिनु ॥८९८(क) 
कोउ विश्राम कि प्राव तात सहज संतोष बिनु । 
चङे कि जर बिनु नाव कोटि जतन पचि पयि मरिभ।८९(ख)॥ 
बिनु संतोष न काम नसां । काम अछत सुख सपने नादी 
राम भजन बिनु मिटर्हि कि कामा। थर विहीन तर कहँ कि जामा. 
बिनु भिग्यान कि समता आवद । कोड अवकाख किं नभ बिनु पावद 
अद्धा निना धर्मं नरि दोर] बिनु महि गंध कि पाव कोई॥ 
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नु तप तेज कि कर विस्तारा । जल विनु रस कि होड संसारा ॥ 
ल कि मि तिनु बुघ सेवकाई । जिमि बिनु तेज न रूप गोसहि॥ 
ज सुख बिनु भन होड कि थरा] परस कि होड विदीन समीरा ॥ 
वनि सिद्धि कि वरिनुत्रिस्वासा } बिनु हरि भजन न भव भय नास 
०-चिनु विस्वास भगति नहि तेहि बिनु दवि न रासु । 

रास कृपा चिनु सपने जीव न रह विश्रासु ॥९०८क)॥ 
०-अख विचारि मतिधीर तजि कतकं खसय सकर । 

भजहु राम रघुबीर करनाकर संदर सुखद ॥९०(ख)॥ 
नैज मति सरिस नाथ यै गाई । प्रभ प्रताप महिमा गराई 
देख न कचु करि जुगुति तरिसेषी। यद सव मेँ निज नयनन्दि देखी 
हिमा नाम रूप गुन गाथा । सकर अमित अनंत रघुनाथा॥ 
नूज निज मति सुनि हरि रुन गावर्हिनिगम सेष सिव पार न पावर्हि 
म्हि आदि खग मसक प्रजंता । नभ उड़ाहिं निं पावहि अंता ॥ 
तमि रघुपति महिमा अवगाहा ¦ तात कबहुँ कोड पाव कि थाहा 
मु काम सत कोटि सुभग तन । दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन॥ 
क्र कोटि सत सरिस विखासा | नम सत कोटि अमित अवकासा 
° -मरुत कोरि सत विपुर बरु रबि सत कोटि प्रकास । 

ससि सत कोटि सुसीतरु समन सकर भव त्रास ॥९१(क)॥ 

काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्गं दुरंव । 

धूमकेतु सत कोरि सम दराधरष भगवत ॥९१८ख)) 
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भ्रमु अाध सत कोटि पताल | समन कोटि खत सरिस कराखा 
तीरथ अमित कोटि खम पावन } नाम अखिर अघ पूरा नसावन 
हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा | सिंधु कोटि सत सम गंभीरा ॥ 
कामधेनु सतं कोटि समाना | सकर काम दायक भगवाना | 
सारद कोटि अमित चतुराई । व्रिधिसत कोटि यष्टि निपुनाद्य] . 
बिष्नु कोटि सम पाटन कर्ता| सुद्र कोटि सत सम संहर्ता | 
घनद्‌ कोरि सत समर धनवाना | माया कोटि प्रप॑च निधाना ॥ 
भार धरन सत कोटि अहस } निरवधि निरुपम प्रभ जगदीसा।॥ 
 ॐं°-निरपम न उपमा जन राम समान रासु निगम कटै । 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कष्टत अति लघुता रहै ॥ 
एहि भोति निज निज मति विरस सुनीस हरिष्टि बखानदीं । 
प्रु भाव गाहक अति कृपारु सप्रेम सुनि सुख मानी ॥ 
दो०~रामु अभित गुन सागर थाह कि पाद्‌ कोट । 
संतन्षट सन जस किच सुनें त॒म्हहि सु नायछ सोद ॥९२८क)॥ 
सो ०-भाव वस्य भगवान सुख निधान करुना भवन्‌ । 
तनि ममता मद्‌ मान भजि सदा सीतारवन ॥९२८ख)॥ 
स॒नि मुसुंडि के रचन सहार । हरषित खगपति पंख फुल ॥ 
नयन नीर मन. अति हरषाना । श्रीरघुपति प्रताप उर अना ॥ 
पाचि मोद समुद्चि परिताना । जह्य अनादि मनुज करि माना ॥ 
पुनि पुनि काग चरन सिर नावा } जानि राम सम प्रेम ब्रदावा ॥ 
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रत्रिनु भव निधि तरइ न कोई । जँ व्रिरंचि संकर समदो ॥ 
सयु सपं भखेड मोहि ताता । दुखद दरि कुतकं बहु ब्राता॥ 
व॒ सरूप गारुड रघुनायक । मोहि जिआयडउ जन सुखदायक 
व प्रसाद मम मोह नसाना । राम रदस्य अनूपम जाना ॥ 
)०-ताहि प्रखंसि विबिधि विधि सीस नाई कर जोरि। 

बचन बिनीत सप्रेम दु बोरेड गस्ड वहोरि ॥९३.८(क)॥ 

प्रमु अपने अविवेक ते बञ्चडं स्वामी सोहि । 

करृपासिंधु सादर कह जानि दास निज मोहि ॥९३८ख)॥ 
म्ह -सर्ैग्य तग्य॒तम पारा } सुमति सुसीट सरल आचारा | 
रान धिरति व्रिग्यान निवासा । रघुनायके के तुम्ह प्रिय दासा ॥ 
गरन कवन देह यह पाई । तात सकर मोहि कट बुसा 
म चरित सर संदर स्वामी । पायु का कहु नभगामी ॥ 
य सुना म अस सिव पादीं । महा प्रलय नास तव नाहीं ॥ 
घा बचन नदिं ईख्वर करई । सोड मोरे मन संसय अहरद ॥ 
मग जग जीव नाग नर देवा । नाथ सकर जगु कार कठेवा | 
मंड कटाह अमित ख्य कारी | काठ सदा दुरतिक्रम भारी |} 
7 ०-तुम्हदि न ग्यापत कार अति करार छारन कवन । 
मोहि सो कहू पार ग्यान प्रभाव किं जोग बरु १९४८(क)॥ 
) ०-ग्रसु तवं आश्रम आँ मोर मोह म भाग । 
कारन कवन सो नाथ सब कहु सदिव भनुराग ॥९४८ख)॥ 


# 
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ड गिरा सुनि हरषरेड कागा । बोकेड उमा परम अनुरागा | 
न्य धन्य तव मति उरगारी | प्रज ठम्हारि मोहि अति प्यारी ॥ 
छनि तव प्रल स्प्रम सुहाई । बहुत जनमं कै धि मोहि आई 
सव निज कथा कहँ मे गार । तात सुनहु सादर मन खाई ॥ 
जप तप मघ सम द्म रत दाना! विरति बरिबेक जोग विग्याना ॥ . 
सव्र कर फल रघुपति पद प्रेमा । तेदि बिनु कोड न पावद्‌ छेमा ॥ 
एं तन राम भगति मे पार्द । ताते मोहि ममता अधिकार्ई॥ . 
जदि ते कदु निज खारथ होई । तेहि पर ममता कर सवर कोई ॥ 
.. सो०-पञ्नगारि असि नीति श्रुति संमत सजन कहि । 
› अति नीचहु सन भीति रिभ जानि निज परम हिव ॥९५(क)॥ 
पाट कीर तं हटोद्‌ तशि तं पाटंबर स्चिर। 
कृमि पारद सव॒ कोड्‌ परम अपावन प्रान सम ॥९५८(ख)॥ 
खवार्य सोच जीव करहु एटा | मन क्रम वचन राम पद नेदा ॥ 
सोद पावन सोद सुभग सरीरा । जो तनु पाड मजिञ रघुवीरा ॥ 
राम व्रिपुख कदि विधि सम देही । कवि कोव्रिद न प्रसंसहिं तेदी ॥ 
राम भगति एहिं तन उर जामी ! ताते मोहि परम प्रिय स्वामी ॥ 
तज न तन निज इच्छा मरना । तन चिनु वेद भजन नदिं बरना।॥ 
प्रथम मोह मोहि बहुत वरिगोया । राम त्रिमुखं सुख कवर न सोवा ॥ 
नाना जनम कर्म पुनि नाना } किए जोग जप तप मख दाना} 
कयन जोनि जनमे जई नाहीं । मे खगेत श्रमि भ्रमि जग मादी ॥ 
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देखे करि ख करम गोषा । सुखी न मय अवर्हि की नादा 
सुषि मोदि नाय जन्म बहु केरी } सिव प्रसाद मति मोह न वेरी॥ 
दो० प्रधम जन्म कै चरित अब कृष्टे सुनहु बिहगेस ! 

सुनि श्रु पद रति उपजह् जाते मिरटहि कलेस ॥९६८(क)॥ 
पूरब कर्प एक प्रथु जुग कलिजुग मर मूर । 
नर अर्‌ नारि अधर्म रत सकर निगम प्रतिक ॥९६(ख)॥ 
तेहि कलिजुग कोषलपुर जाई । जन्मत भयडं सुद्र तनु पाई ॥ 
सिव सेवक मन क्रम अड वानी } आन देव निंदक अभिमानी ॥ 
धन मद मत्त परम वाचाल । उग्रलुद्धि उर दंभ विसाला ॥ 
जदपि रहँ रघुपति रजधानी । तदपि न कु महिमा तव जानी 
अव्र जाना मै अवध प्रभावा | निगमागम पुरान अस गावा ॥ 
कवने जन्म अवध वख जोर्द | राम परायन सो परि होई ॥ 
अवघ प्रभाव जान तत्र प्रानी । जवर उर वसि रामु धनुपानी ॥ 
सो ककिकाठ कठिन उरगारी । पाप परायन स्व नर नारी ॥ 
दो०-कर्ि मल श्रसे धर्म सव टुप्त भर सदु्थ । 
दंभिन्ह निज मति कल्पि करि प्रगट किए बहु पंथ ॥९७(क) 
भर्‌ रोग सव मोहवस शोभ ग्रसे सुभ कम॑ 1 
- सु हरिजान म्यान निधि कष्ट कटुक कङिधमं ॥९७(ख) 
बरन धर्मं नहिं आश्रम चारी | श्रुति विरोध रत ख नर नारी 
दविज श्रुति वेचक भूप प्रासन । कोड नहि मान निगम अनुखासन 
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मारग सोद जा करहु जोड भावा । पंडित सोद जो गा वजावा ॥ 
मिथ्यारंभ दंभ रत जोई} ता करहु संत कद सव कोर्द॥ 
सोद सयान जो परधन हारी । जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥ 
जो कट शूठ मसखरी जाना 1 कलिज्ञग सोइ गुनवंत वखाना 
निराचार जो श्रुति पथ त्यागी } कलग सोद ग्यानी सो व्रिरागी 
जाके नख अरु जटा ग्रिसाखा | सोद तापस प्रसिद्ध कलिकाटा ॥ 


दो०-असुभ वेष भूषन धरं भच्छामच्छ ञे खाहि । 

तेद्‌ जोगी तेद्‌ सिद्ध नर पूज्य ते कङिजग माहि ॥९८८क)॥ 
सो०~जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेद । 

सन क्रम बचन रवार तेद्‌ चकता करिकारु महँ ॥९८८ख)॥ 


नारि वित्रस नर सकल गोसाई । नाचदिं नट मर्कट की नार ॥ 
सुद्र द्िजन्द उप्देसर्िं ग्याना । मकि जनेऊ छि दाना | 
सव नर काम खोभ रते क्रोधी देव विप्र श्रुति संत वरिरोधी ॥ 
गुन मंदिर संदर पति त्यागी । भजदिं नारि पर पुरुष अभागी 
तोभागिनीं व्रिमूषन दीना] बरिषवन्ह्‌ के सिंगार नव्रीना | 
गुर सिष बधिर अंध का ठेखा | एक न सुनईइ एक नदिं देखा | 
द्रइ सिष्य धन सोकर न हरई } सो गुर घोर नरक मर्ह परई॥ 
मातु पिता वारकन्दि बरोखावर्हि । उदर भरर सोई धर्म सिखावर्हि 
दौ ०-त्रह्य स्यान चिनु नारि नर कहहिं न दूखरि बात । 

कंडी छागि लोभ बस करहि विप्र गुर घात ॥९९(क)# 


॥, 
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बादषि सुद्र द्विजन्ह सन हम तुम्ह ते कदु घाटि । 
जान्‌ ब्रह्य सो विप्रवर ओखि देखावहिं डटि ॥९९८ख) 
पर त्रिय र्पट कपट सप्ाने ! मोह द्रोह ममता ख्पयने |} 
तेद अभेदवादी ग्यानी नर) देखा मे चरित्र कलिज्ग कर ॥ 
आपु गए. अरु तिन्दहू घाल । जे करहु सत मारग प्रतिपाठहि।। 
कख कल्य मरि एक एक नरका । परहिं ज दृषदि श्रुति करि तरका 
जे वरनाधम तेछि कुम्दारा | सखपच किरात कोल कट्वारा | 
नारि मुई गरद संपति नासी) मूड मुडाइ होहि संन्यासी ॥ 
ते विप्रन्द सन आपु पुजावर्हिं | उभय खोक निज दाथ नावरं 
तरिप्र निरच्छर रोप कामी  निराचार सठ वृपरी स्वामी || 
सूद्र करि जप तप व्रत नाना । वेटि वरासन कटिं पुराना 
सव नर कल्पित करदं अचारा । जाइ्‌ न बरनि अनीति अपारा ॥ 

दौो०-भए्‌ वरन सकर कङि भिन्नसेतु सब रोग । 
करदं पाप पावहि दुख भय रज सोक वियोग १1१ ००(क)॥ 

श्रुति संमत हरि भक्ति पथ सुत विरति विवेक । 
तेहि न चरूहि नर मोह वस कल्पि पंथ अनेक ॥१००(ख)॥ 
छं०-बहु दाम सवार धाम जती! विषया हरि रीन्दि न रद त्रिरती 
तपसी धनवत दरिद्र गही । कङ़् कौतुक तात न जात कहौ ॥ 
छरुरुवति निकारहिं नारि सती ! गृह आनदहिं चरि निवेरि गती ॥ 
सुत मानदं मातु पिता तव छं अवरखानन दीख नहीं जव छी ॥ 
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ससुरारि पिआरिख्गी जवतं। रिपुरूप कटुव भए तव तें॥ 
सूप पाप परायन ध्म नहीं । करि दंड विडंव प्रजा नितदीं ॥ 
धनवत कुरीन मीन अपी । द्विज चिन्ह जनेड उधार तपी॥ 
नहिं मान पुरान न व्रेदहि जो । हरि सेवक संत सही कलि सो ॥ 
कवि चद्‌ उदार दुनी न सुनी । गुन दूषक व्रात न कोपि गुनी ॥ 
कछ वारिं वार दुकारु परे । विनु भन्न दुखी सब रोग मै ॥ 
दो०-सुनु खगे कलि कपट हर दंभटेष पाषंड! 
सान मोह मारादिि मद्‌ व्यापि रहे बद्यड ॥१ ०५८(क)॥ 
तामस धमं करहि नर जप तप बत मख दान। 
देव न वरषहिं धरनीं वएु न जामिं धान ॥१०१८ख) 


छं०--अवला कच भूषन भूरि दुधा । धनहीन दुखी ममता बहुधा 
सुख चाहहिं मूढ़ न धमं रता । मति थोरि कटोरि न कोमलता ॥१॥ 
नर पीडित रोग न भोग कहीं । अभिमान विरोध अकारनहीं 11 
रघु जीवन संबतु पच दसा । कर्पांत न नास गुसानु असा ॥२॥ 
करटिकाल विहाल किए मनुजा 1 न्ह मानत छौ अनुजा तनुजा ॥ 
नहि तोप विचार न सीतरुता । सव जाति कुजाति भए मगता ॥२॥ 
इरिपा पर्पाच्छर रोलुपता। भरि पूरि रही समता विगता ॥ 

« सव रोग च्रियोग चिस्लोक हए । वरनाश्रम धर्म अचार गए \\९॥ 
दम दान दया नहिं जानपनी । जता परबंचनताति धनी ॥ 
तज्ु पोषक नारि नरा सगरे । परनिंदक जे जग सो अगर ।\५॥ 
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दो ०-सुनु व्याखारि कारु करि मरु अवगुन आगार । 
. गुनउ बहुत कङिजिग कर वियु प्रयास निस्तार 1१ ०२(क)। 
कृतज्ग ततो द्वषपर पूजा मख अर्‌ जोग। 
जो गति हद्‌ सो कलि हरि नाम ते पावहिं रोग ॥१०२८ल 
कृतज्ञग सव जोगी विग्यानी | करि हरि ध्यान तरिं भव प्रान 
` तेतौ विमिध जग्य नर करीं! प्रसुहि समपि क्म भव तरदीं। 
द्वापर करि रघुपति पद पूजा । नर भव तरिं उपाय न दूजा | 
कलिजुग केवल हरि गुन गहा । गावतं नर पावहि भव याहा | 
कलिलुग जोग न जग्यन ग्याना । एक अधार राम गुन गाना। 
सव भरोस तजि जो भज रामह । प्रेम समेत गाव गुन मामदि। 
सोइ भव तर कुं संसय नाहीं । नाम प्रताप प्रगट ककि मादीं। 
कलि कर एक पुनीत प्रतापा । मानस पुन्य होहि नर्हि पापा | 
दो०-करिजिग सम जुग आन नहिं जौ नर कर बिखास। 
" गाई राम गुन गन विमरु भव तर बिनि प्रयास ॥१ ०३८२ 
प्रगट चारि पद्‌ घमं के करि महु एक प्रधान । 
जेन केन बिधि दीह दाने करह्‌ कल्यान ॥१०३.(ख) 
नित जुग धमं होदि सच केरे । र्ये राम माया के प्ररे! 
सुद्ध सत्व समता व्रग्याना ] कृत प्रभावे प्रसन्न मन जानां 
सत्व बहुत रज कचु रति करमां । सव विधि सुख त्रेता कद्र 
` ब्रु रज खय सत्व कदु तामस ! द्वापर धर्म हरष भय मानस । 
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तामस बहुत रजोगुन थोरा } कलि प्रमाव विरोध चहँ ओरा ॥ 
बुध जुग धर्म जानि मन माहीं । तजि अधर्म रति धर्म करा्ही ॥ 
काल धर्म निं व्यापि तादी} खुपति चरन प्रीति अति जादी ॥ 
नट कृत विकट कपट खगराया । नट सेवकहिं न व्यापद माया ॥ 
दो०-दरि माया छत दोष गुन बिनु हरि भजन न जाहि 1 
भनि राम तजि काम सव अस विचारि मन मां ॥१ ०४८क)+ 
तें कखिकारु बरष बहर वसेडं अवध विष्टगेस 1 

परेउ इकार विपति चस तव भ गयडं विदेख ॥१०४८ख)॥ 
गय उजेनी सुनु उरगारी । दीन मलीन दख दुखारी । 
गर काल कु संपति पाई । तहँ पुनि कसँ संभु सेवका | 
विप्र एक वेदिकं सिव पूजा । करद सदा तेदिं काज दूजा। 
परम घाघु परमारथ विंदक। संरु उपासक नहिं हरि निंदक। 
तेहि सेवै म कपट समेता | द्विज दयाल अति नीति निकेः 
` बाहिज नम्र देखि मोहि साई । विप्र पाव पुत्र की नार 
स्र मेर मोहि द्विजवर दीन्हा । सुभ उपदेख विविध व्रिधि कीर 
जपँ मंत्र सिव मंदिर जाई दये दंभ अहमिति अधिका 
दो०-भे खर मख संरु मति नीच जाति वस मोह । 

श्रि जन द्विज देख जरर करई विष्नु कर रोष्ट ॥1 १०५८ 
सो०-ुर नित मोहि प्रवोध इुखित देखि आचरन मम! ` 
मोहि उपनह्‌ भति कोध वभि नीति कि भावे ५१०५८ 
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एक वार गुर ठीन्द बोखाई । मोटि नीति बहु मति सिखाई ॥ 
सेव सेवा कर फल सुत सोई! अव्रिरख भगति राम पद होई ॥ 
महि भजरहिं तात सिव धाता । नर पार्वैर के केतिक बाता | 
नासु चरन अज सिव अनुरागी । तायु द्रो खख चहसि अभागी॥ 
र कहं हरि सेवक गुर कहेऊ । सुनि खगनाय हदय मम दहैऊ 
अधम जाति मै विया पारण मयं जया अहि दूघ पिमे ॥ 
मानी कुटिरं कुभाग्य कुजाती । युर कर द्रोद करं दिनु राती ॥ 
अति दया गुर खस्प न क्रोधा ! पुनि पुनि मोदि सिखाव सु्रोधा 
जेहि वे नीच व्रड़ाई पावा। सो प्रथमहि हति ताहि नसावा ॥ 
धूम अनल संमव सुनु भाई । तेहि ुद्चाव घन पदवी पाई ॥ 
रज म्रग परी निरादर रहरई। सव कर पद प्रहार नित सद || 
मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरर । पुनि दप नयन किरीरनदि परई॥ 
सुन्‌ खगपति अस समृद्चि प्रसंगा | बुध नदिं करि अधम कर संगा॥ 
कवि कोविद गावहिं असि नीती । खल सन कठह न मल नहिं प्रीती 
उदासीन नित रदिअ गोसाई ! खल परिहरिअ खान की नाई 
मे खल हवदर्थे कपट कुटिलाई | गुर दित कदड न मोटि सोदाई॥ 
दौ ०-एकं बार हर मंदिर जपत रहै सिव नाम । 

युर जायउ अभिमान तें उखि नहिं कौन्द प्रनाम ॥१०६८(क)॥ 


सो दयार निं कदेउ कु उर न रोष रुवरेस । 
भति अघ गुर अपमानता सहि नहिं सके मदे ॥१०६८ख)॥ 


६२६ # रामचरितमानस # [हि 
मंदिर माञ्च भर. नमथरानी | रे हतभाग्य अग्य अभिमानी ॥ ` 
जद्यपि तव गुर के नहिं क्रोधा ] अति कृपा चित सम्यक बोधा 
तदपि साप सट दैदऊँ तोही । नीति विरोध सोदाइ न मोदी ॥ 
जो नहिं दंड करो खरू तोरा ] भ्रष्ट होड श्रुतिमारग मोरा ॥ 
जे सठ गुर सन इरिपा करीं । रौरव नरक कोटि जुग परदी ॥ 
त्िजग जोनि पुनि धरं सरीरा । अयुत जन्म भरि पावहि पीरा ॥ 
वैट रदेसि अजगर इव पापी | सरथ होहि खर मल मति व्यापी. 
महा विरप कोरर मर्ह जाई ।.रु अधमाधम अधगति पाई ॥ . 
दो ०-दहाहाकार कीन्ह गुर दारुन सुनि सिच साप । 
कंपित मोहि विरोकि अति उर उपजा परिताप ॥१०७८क)॥ 
करि दृडवत सप्रेम द्विज सिव सन्मुख कर जोरि । 
: विनय करत गद्गद खवर समुश्चि घोर गति मोरि॥१०७८ख)॥ 
` नमामीशमीशान निर्वाणरूपं । विशं न्यापकं नह्य वेदस्वरूपं ॥ 
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं । चिदाकादामाकारावासं भजेऽहं 
निराकारमोकारमूरं तुरीयं । गिरा हान गोतीतमीडशं गिरीशं॥ 
` करार महाकाल कारं कृपालं 1 गुणागार संसारपारं नतोऽहं ॥ 
- तुपाराद्रि संकाश गौरं गभीरं । मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं ॥ 
 स्फुरन्मोरि कष्योखिनी चार गंगां । रसद्धारवाेन्दु कटे सुजंगा॥ 
` चरस्छुडटं भर. सुनेत्रं विशालं 1 प्रसन्नाननं नीलकं दयार ॥ 
 शगाधीडचममाम्बरं सुण्डमारं । प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि ॥ 


# उत्तरकाण्ड द७ 
वंडं भ्रष्ट प्रगट परेशं । अखंडं अजं भाुकोटिभरकाङं ॥ 
पः शरु निमुखनं श्यूरुपाणि । भजेऽहं भवानीपत्ति भावगम्यं ॥ 
रातीत कल्याण कस्पान्तकप्री 1 सदा खजनानन्ददाता पुरारी 
दानन्दसन्दोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मधारीध 
यावद्‌ उमानाथ पादारविन्दं । भजं वीह रोके परे वा नराणां ॥ 
तावस्मुखं शान्ति सन्तापनारं । प्रसीद प्रभो सवैभूताधिवासं ॥ 
जानामि योगं जपं नैव पूजां । नतोऽहं सद्‌ा सवदा शंभु तभ्यं। 
राजन्म दुःखौघ तातप्यमाने । प्रभो पाहि आपन्नमामीरा शंभो 
क-सद्रा्टकमि्दं भोक्त विप्रेण हरतोषये। 

ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति ॥ ९ ॥ 
०-सुनि विनती सर्वग्य सिच देखि बिप्र अनुरागु 1 
पुनि मदिर नभवानी भद द्विजवर बर्‌ मागु ॥१०८८क)॥ 
` जौँ प्रसन्न प्रयु मो पर नाथ दीन परनेहु । 
निज पद्‌ भगति देह प्रमु पुनि वूसर बर देहु ॥*०८८(ख)॥ 
तव साया बस जीव जड़ सतत फिरद्‌ भुखान । 
तेहि पर क्रोध न करिभ प्सु कृषा सिंधु भगवान ॥१०८(ग)॥ 
` संकर दीनद्यार्‌ अब एहि पर होट कृपारु 1 
साप अनुग्रह होड जेषि नाथ योरे काल ॥१०८(घो 
दि कर होड परम कस्याना । सोड करहु अब्र कृपानिधाना॥ 
परगिरा सुनि परद्षिति सानी } एवमस्द इति भद्‌ नभतरानी ॥ ` 
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जदपि कीन्ह एहिं दाखन पापा। मे पुनि दीन्दि कोपकरि सापा॥ 
तदपि वम्हारि साधुता देखी । करिह एदि पर कृपा वितेषी। 
छमासीर जे पर उपकारी) तेद्धिज मोहिप्रिय जथाखररी 
मोर श्राप द्विज व्यर्थं न जाहि } जन्म सदस अवस्य यह पाइहि॥ 
जनमत मरत दुसह दुख होई । एदि खस्पउ नहिं व्यापिदि सोई 
कवने जन्म मिटिहि नहिं याना । सुनहि सुद्र मम वचन प्रवाना॥ 
रघुपति -पुरीं जन्म तवर भयऊ} पुनि तँ मम सेव मन दयऊ) 


पुरी प्रभावं अनुग्रह मोर । राम भगति उपजिदि उरतोरें ॥ .. 


„. सुलु मम बचन सत्य अत्र भाई } इरितोषन ब्रत दविज सेवकाई॥ 

अव जनि करदि विप्र जपमाना । जानेयु संत अनंतं समाना ॥ 
इद्र कुठिस मम सूल वरिसाखा } काठ्दंड हरि चक्र कराला ॥ 
जो इन्दं कर मारा नदिं मरई | वरिपरद्रोद पायक सो जरद॥ 
अस व्रिवेक राखेहु मन मारीं} तुम्ह करे जग दुलम कदु नाही! 
ओरड एक आसिषरा मोरी । अप्रतिहत गति होदि तेरी ॥ 
दो०-सुनि सिव वचन हरपि गुर एवमस्तु इति भाषि । 

मोदि प्रव्रोधि गयड गृह संसु चरन उर राखि ५१०९(क) 1 

परित कारे बिभिगिरिं जाद्‌ भवदे में व्यार 1 

पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजे गर कदु कार ॥१०९(स) ॥ 

जोद््‌ तयु धरई तज पुनि अनायास हरिजान । 

जिमि नूतन पट पिरद नर परिहरद परान ॥१०९(ग)॥ 


# उत्तरकाण्ड > ६२९ 
सिर्वे राखी श्चुति नीति अरु नहिं पावा ऊस 1 
एहि विधि धरेडं विविधि तनु ग्यान न गयडउ खगेस॥१०९(घ) 


त्रिजग देव नर जोड तनु घरऊँ । तरह तरह म भजन अनुसरऊँ | 
एक सूल मोदि विसर न काऊ! गुर कर कोमट सीर सुभा ॥ 
चरम देह द्विज के मै पाई । सुर दुर्म पुरान श्रुति गाई 
सेकं तहूं ब्राल्कन्द मीला । करं सकर रघुनायक खीला | 
परोद भ मोदि पिता पटावा ! समश्च सुनदंँ गुनऊँ नहिं भावा 
मन ते सकर वासना भागी 1 केवर राम चरन छ्य लागी ॥ 
` कहु खगेस अक्त कवन अभागी | खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी | 
प्रेम मगन मोदि कद्रु न सोदाई । हारेउ पिता पटाद पदाई॥ 
मए कालस जव पितु माता] मेँ बन गयडँ मजन जनज्ाता ]] 
जर जं बिपिन ुनीखर पाव । आश्रम जाई जाइ सिरु नावं || 
वृञ्ँ तिन्हहि राम गुन गाह्य । कहिं खुनञं दरपित खगनाड।॥ 
सुनत फिर हरि गुन अनुव्रादा । अन्यादत गति संभु प्रसादा ॥ 
चटी तितिधि ईषना गादी । एक खालसा उर अति वादु | 
राम चरन बारिज जब्र देखौँ । तत्र निज जन्म सपठ करि छख 
जरि पड सोद मुनि अस कहई। ईस्वर सय॑ भूतमय अर्‌ ॥ 

निर्गुन मत नहिं मोहि शोदाई सगुन ब्रह्य रति उर अधकाई ॥ 


दौ ०-गुर के बचन सुरति कर राम चरन मनु खा, 
रघुपति जख गावत फिर ढन छन नव अनुराग 
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मेरसिखर बट शछर्यो सुनि रोमल आसीन ! 
देखि चरन सिर नायडें बचन कें अति दीन॥११ ०(ख) ॥ 


सुनि मम बचन विनीत खदु सुनि कृपारु खगराजे। : 
मोहि सादर पव षु द्विज आयहु केहि काज ॥११ ०(ग)॥ 
तब मै कहा कृपानिधि तुमह सर्ब॑ग्य . सुजान ! 

सगुन बरह्म अदराधन मोहि. कटु भगवान ॥११०८(घ)॥ 


तवर मुनीस रघुपति गुन गाथा । के कल्क सादर खगनाया | 
व्रहमग्यान रत मुनि त्रिग्यानी । मोहि परम अधिकारी जानी ॥ . 
लागे करन ब्रह्म उपदेसा ! अज अद्वैत अगुन दयेखा ॥ 
अकर अनीह अनाम अरूपा ¡ अनुभव गम्य अखंड अनूपा ॥ 
मन गोतीतत अमल अविनारी निर्विकार निरवधि सुख रासी ॥ 
रो ते ताहि तोदि नदिं मेदा । चारि ब्रीचि इव गावहिं वेदा ॥ 
विवरिधि मति मोहि मुनि समुञ्चावा । निन मत मम हदर्ये न आवा 
पुनि मँ केँ नाई पद सीसा । सगुन उपासन कटु सुनीसा॥ 
राम भगति ज मम मन मीना । किमि व्रिगाई मुनीस प्रघीना॥ 
रोड उपदेख कदु करि दाया । निज नयनन्दि देख रघुराया ॥ . 
` भरि रोचन विखोकि अवधेखा । तव निदं नि्युन उपदेसा ॥ 
मुनि पुनि कहि हरिकथा अनूपा । खंडि सगुन मत अगुन निरूपा 
तव मँ निर्गुन मत कर दूरी । सगुन निरूप करि ठ भूरी ॥ 
उत्तर प्रतिङत्तर म कीन्दा। मुनि तन मए क्रोष के न्वीन्ह ॥ 


` अति संधरषन जें कर कोई । अनल प्रगट चंदन ते दोई 
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सुनु प्रषु बहुत अवग्या किर । उपज क्रो ग्यानिन्दे के दिष्ट! 
॥ 


९ ५ 1} 


दौ°-नारंवार सकोप सुनि करद्‌ निरूपन ग्यान 1 
मँ अपने सन्‌ बैठ तब करर बिधि अनुमान 15१ १(क)1 
कोध कि द्वैतवुद्धि बिनु दवेत कि बिनु जग्यान । 
मायाबस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान 1445८ 


क्रू कि दुख सव कर हित ताके । तेदि कि दख परख मनि 
परद्रोही कौ होहि निसंका। कासी पुनि कि रदं 


2 


ध 


॥ 1 
+ ५ 


4 





टे यक्ना 
बेस कि रह द्विज अनदित कौन्दे । करम कि दर्द खस्पदि न्दर 
काहू सुमति कि खल संग जामी } सुभ गति पाव कि परेद्रिय 


भव कि परि परमात्मा विंदक ! सुखी कि दोर कवर्ह दिनिद 
राजु कि रह नीति विनु जने | अघ कि रदर्दि दरि चनि्ठि वट 
पावत जस कि पुन्य विनु होई । वरिनु अव अजय कि ० 
खभ कि किदधु हरि भगति समाना । जदि गावर्हि ध्रुतिः दृगन 
हनि किजग एहि सम किट भाई 1 मजिय न यमद नर त्यः 
अध कि पिसुनता सम कु आना} घरमङि दवा दरद द्र 
एहि विधि समितिचुगुति मन गुन । सनि उम्देटन चद न 
पुनि पुनि सगुन पच्छ मेँ रोया । तव मुनि वेच व्य स 
मृद्‌ परम विख देँ न मानि } उत्तर परदिव 
सत्य बचन व्रिखास न कदी | वायच् द च 
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सठ खपच्छ तव दर्ये ब्रिखाला । सपदि रोदि पच्छी चंडाल | 
छन्द श्राप मँ सीख चटाई निकट मयन दीनता आई 


दो०-तुरत भयं मँ काग वब पुनि मुनि पद्‌ सिर्‌ नाइ । 
समिरि राम रघुषंस मनि हरषित चरं उद्‌ ॥११२८क)1 
उसा जे राम चरन रत विगत काम मद्‌ क्रोध । 
निज प्रयुमय देखि जगत केहि सन करि विरोध॥११२(ख) 


सुनु खगे नहिं कदु रिषि दूषन । उर प्रेरक रघुवंखतरिभूषन }; 
कृपारसिंधु मुनि मति करि भोरी । खीन्दी प्रेम परिच्छा मोरी 
मन वच क्रम मोहि निज जन जाना । मुनि मति पुनि फेरी भगवाना 
: रिषि मम महत सीरुता देखी | राम चरन त्रिखास व्रिसेषी ॥ 
अति व्रिखमय पुनि पुनि पक्ितार्ई । सादर सुनि मोदि ीन्द बोखाई 
मम परितोष वरिविपि व्रिषि कीन्दा । हरित राम्धत्र तत्र दीन्हा ॥ 
बालकस्य राम कर ध्याना } कटेउ मोहि सनि कपानिधाना॥ 
संदर सुखद मोहि अति भावा । सो प्रथमदहिं मे ठुग्हहि सुनावा ॥ 
मुनि मोदि कुक का तरह राखा । रामचरितमानस तप्र भाषा ॥ 
साद्र मोहि यह कथा सुनाई । पुनि ब्रोकर मुनि गिरा सुहाई ॥ 
रामचरित सर गु स॒हावा । संयु प्रसाद तात मँ पावा॥ 
तोद निज मगत राम कर जानी 1 तति मे सव्र केँ बखानी ॥ . 
राम भगति मिन्द के उर नाहीं ] कव न तात करिअ तिन पादी 
मुनि मोहि विविषि माति खमुद्चावा ।मे सप्रेम मुनि पद सिख नावा॥ , 


उरक €३ 
# उचतरक्मर्डं ॐ द्र्य 








नेल कर कन्द स्युडनन् ददः र्‌ उ व्यन्‌ ररर: 
[न 





क 
राम मयाद्‌ स्स्ठ उर ठर 
दो०-खढा रान प्रिय दड़ ठन्ड खन युन नदन नान 1 
कामस्य इच्छमरन ग्यान विदग निवान ५5३(क)ः 


१०० 


तेहि खासन रन दु्ड बह्व पुष्न सु चद्व शपस्व ॥ 


1 


व्यापिहि तै न अचिद्ा जोजन एक भ्रत ॥११३(ख)ः 








[> [अ 


काल क्म रुन द्र इन | जद्धु दुख ठन्ह 








राम रदस्य र्लिति दिधि नाना । रुत प्रगट इतिदाठ पुरन 

विनु श्रम्‌ ठुन्द्‌ जानत क्व्‌ सोऊ | नित नव नैह सम पद दौङ\) 
€ [र 

म नाहः] 


जो इच्छा करिह नन मादी । हरि प्रद कटु दुल्म नाई 
सुनि मुनि आस्पि सु मतिषीरा ! गह्यगिरा भई गगनर्नँमीरा |! 
एवमस्व तव वच मुनि ग्यानां | यद्‌ मम भगत कम मन दाना |] 
खनि नभगिरा हरष मोदिं भयऊ । प्रेम मगन सवर संख्य गय |] 
करि विनती सुनि आयु पाई । पद सरोज पुनि पुनि छिर नाई 
हरष सदित एहि आश्रम आयडं । प्रमु प्रवाद दुभ बर पायं] 
इहा वसत मोहि सुनु खग ईसा । वीते कल्प खात अर वीरा | 
करउ सदा रघुपति गुन गाना । सादर उुनहिं विहंग चुजाना ] 
जत्र जत्र अवधपुरीं ` रघुत्रीरा । धरि भगत दित मनुज सरीरा॥ 
तेव त जाई राम पुर रदऊँ । सियुरील बिलोकि सुख र्ट 
पुनि उर राखि रामिघुरूपा । निज आश्रम आवड लगमूपा॥ 

क्या सकर मे तुम्दहि सुनाई । काग देह जेहि कारन पा ॥ 

कि तात सत प्रङ़ तुम्हारी ! रामं मगति महिमा अति भारी॥ 


६३४ # रामचरितमानस # 


दो०-ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ रामं पद नेह । & 
निन प्रस दरसन पायड गणु सकरु संदेह ॥११४८क)1 


मासपारायण, उन्तीसर्वा विध्राम 


भगति पच्छ हट करि रदे दीन्हि महारिपि साप 1 
सुनि दुर्खम चर पायडं देखहु भजन प्रताप ॥११४८ख), 


जे असि मगति जानि परिदरदीं ! केवल ग्यान हेत भ्रम करीं ॥ 
ते जड कामधेनु गँ व्यागी । खोजत आक्र फिरदिं पय छामी॥ 
` सुनु खगेस दरि भगति व्रिहाई । जे सुख चादिं आन उपाई ॥ 
ते घठ महासिं वरिनु तरनी } पैरिपार चादिं जड़ करनी ॥ 
सुनि भंड के वचन भवानी । बोकेउ गरूड हरषि मृदु वानी ॥ 
तव प्रसाद प्रयु मम उर माहीं । संसय सोक मोह भ्रम नादी ॥ 
खनेडं पुनीत राम गुन ग्रामा । ठम्दरी र्पो रेड विश्रामा ॥ 
एक बात प्रम पूं तोदी । कहु बुञ्लाई कृपानिधि मोदी ॥ 
कहिं संत मुनि वेद पुराना । नदिं कलु दुभ ग्यान समाना ॥ 
सोद मुनि तमद सन कदेड गोखाई । नहि आदरेहु मगति की नाई॥ 
ग्यानहि भगतिदि अंतर केता } सकर कदहु प्रभु पा निकेता ॥ 
` सुनि उरगारि वचन सुख माना । सादर बरोठेड काग सुजाना 
भगतिहि ग्यानदि नहिं कदुभेदा। उभय दरिं भव संभव खेदा । 
नाथ मुनी कदं कट अंतर । सावधान रोड सुलु विहंगवरर | 
ग्यान त्िराग॒ जोग विग्याना] ए सत्र पुरुष सुनहु हरिजाना) 


`-----* -----~------------------------~ 


देदे६ # रामचरितमानस # . 
जड़ चेतन अंथि परि गई । जदपि खषा चूटत कठिनई॥ 
तव ते जीव भयउ संसार | छट न भ्रथि न होई खारी ॥ 
श्रुति पुरान वहु कदेड उपाई । छूट न अधिक अधिक्‌ अरस्ा् 
जीव दर्ये तम मोह विसेषी । मयि छूट किमि परश न देखी ॥ 
अस संजोग ईसं जव . करई} तवर कदाचित रो.निरअरईं 
सस्विक श्रद्धा धेनु सुहा । जँ हरि कपो दयँ बस आई ॥ 
जप तप व्रत जम नियम अपारा । जे श्ुत्ति कह सुभ धमं अचारा। 
तेद वरन इरित चरे जवर गाई {-भावधच्छ सिद पाई पेन्दाईं | 
मोद निकृति पात्र व्रिखासा 1 निर्मल मन अहीर निज दासा॥ 
परम धर्मेमय पय दुहि भाई। अवट अनङ्‌ अकाम बनाई । ` 
तोष मदत तब छर्म जुड़वै । धृति सम जावनु दे जमवे॥ 
सुदित मथ व्रिचार मथानी । दम अधाररलु सत्य सुतरानी ॥ 
तवे मथि कादि लद नवनीता | विमल विराग खुमग सुपुनीता 
द०-जोग अगिदि करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ रद 1 

उुद्धि सिरावे ग्यान धृत ममवा सक जरि जाद्‌ ॥१¶ १७(क)॥ 

तव विभ्यानरूपिनौ अद्धि बिसद्‌ धृव पाद्‌ । 

चित्त दि मरि धर चद समवा दिदि वनाद्‌) 9 १ ७(ख) 

वीनि अवस्थां तीनि युन तेहि कपास तं कादि । - 

तूर दरी वारि पुनि बाती करै सुगादि ॥3 १५(ग) 


\ 


# उत्तरकाण्ड # ६२७ 
सो०-एहि विधि रतै दीप तेज रासि विग्यानमय । 
जातहिं जासु समीप जरह मदादिक सलम सब ॥११७८६)॥ 


सोहमस्िि इति बृत्ति अखंडा । दीपसिखा सोइ परम परचंडा ॥ 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा } तब भव मू भेद भ्रम नासा ॥ 
प्रबल अव्रि्या कर परिवारा ¦ मोह आदि तम मिरड्‌ अपारा॥ 
तव सोई बुद्धि पाड उँजिआरा । उर है बेठि ग्रथि निख्ञारा॥ 
छो भथि पाव जं सोई।तव्रयह जीव कतारथ दोर ॥ 
छोरत ग्रंथि जानि खगराया ! विघ्र अनेक करद्‌ तव माया | 
रिद्धि सिद्धि प्रेरद बहु भाई। बुद्धिहि खोभ दिखावदिं आई 
कर बरु छर करि जाहि समीपा ! ंचर बात बुञ्चावर्हि दीपा । 
होइ. द्धि जो परम स्यानी } तिन्ह तन चितव न अनहित जाने 
जो तेहि तरिघ्र सुद्धि नहिं बाधी । तौ बहोरि सुर करि उपाधी। 
इरी द्वार स्रेखा नाना। तर्त घुर वेढे करि थाना। 
आवत देखि व्रिष्रय बयारी। ते हटि देहि कपाट उघारी 
जव्र सो प्रमंजन उरं र्हं जाई । तविं दीप विग्यान बुञ्चाई। 
गरथिन्‌ दूटि मिया सो प्रकासा ! दधि व्रिकरु भ्‌ विषय बताः 
इद्रिन्द सुरन्द न ग्यान सहाई । विषय भोग पर प्रीति सदाई | 
वरिषयं समीर बुद्धि कतं भोरी । तेहि बिधि दीप को वार बरहर 


दो०-तब फिरि जीव विबिधि बिधि पावद्‌ संदति क्रेख । 
इरि माया अति दुस्तर चरि -ब जाह बिहगेस ॥१८८क) 


= 


६३८  # रामचरितमानस # 
कदत कठिन समुद्यत कठिन साधत कठिन विवेक । 
होड धुनाच्छर न्याय जौँ. पुनि प्रस्यूह अनेक ॥११८८ख)॥ 


ग्यान पेय कृपान कै धारा) परत खगेख होड नहिं बारा ॥ 
जो निर्वि पंथ निर्वह | सो कैवल्य परम पद लह ॥ 
अति दुर्कम कैवल्य परम पद्‌ } संत पुरान निगम आगम वद 
राम मजत सोद मुकरुतति गोसाई 1 अनइच्छित आवद वरिओई | ` 
जिमि यरु बिनु जक रहि न सकाई। कोटि भोति कोउ करे उपाई॥ - 
तथा मच्छ सुख सुनु खगराई । रहि न सकद दरि मगति गिहाई 
अष विन्वारि हरि भगत सयान । मुक्ति निरादर भगति छभाने 


` भगति करत चिनु जतन प्रयासा ! संसृति मूर अविद्या नासा ॥ 


भोजन करिअ तृपिति हित तमगी ] जिमि सो असन पचवै जठरागौ 
असि हरिभगति सुराम सुखदाई । को अस मूढ न जाहि रोदाई ॥ 
दो ०-सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिम उरगारि। 

भजहु राम पद पंकज भस सिद्धांत िारि १ १९८क)॥ . 

जो चेतन कष्टं जर करद जदि करद चैवन्य । 

अस समथं रघुनायक भजि जीव ते धन्य॥१ १९८) 
के ग्यान सिद्वात घुञ्ाई। सुनहु भगति मनि क परमुताई॥ 


राम भगति चितामनि सुंदर । बसई गरुड जाके उर अंतर ॥ 


परम ्रकास रूप दिन रती [नहिं कटु चिम दिया घृत बाती 


` मोह दरिद्र निकट नहिं आवा । छोम बात नर्हि वाहि बुशवा ॥ 


# उचरकाण्डं ॐ ६२९, 
प्रर अविद्या तम मिटि जाई । हारं सकल सर्म समुदाई ॥ 
वल कामादि निकट नहिं जाहीं । वसद भगति जाके उर माहीं ॥ 
गरल सुधासम अरि हित होई ! तेहि मनि तिनु सुख पाव न कोद 
व्यापहि मानस रोग न भारी । जिन्ह के बस सत्र जीव दुखारी } 
राम भगति मनि उर बरस जाक । दुख ख्वलेस न सपने तक्रे ॥ 
तुर सिरोमनि तेद जग माहीं ] जे मनि खमि सुजतन कराहीं 
सो मनि जदपि प्रगट जग अहरई । राम कृपा बिनु नहिं कोड छदं 
सुगम उपाय पादे केरे! नर इतभाग्य देहि भटमेरे॥ 
पावन पर्वत वेद. पुराना।राम कथा रुचिराकर नाना ॥ 
मर्म सजन सुमति कुदारी } ग्यान व्रिराग नयन उरगारी ॥ 
माव सहित खोजई जो प्रानी । पाव मगति मनि सद सुख खानी 
मोरे मन प्रथु अस चिखासा । राम ते अधिक राम कर दासा॥ 
राम सिंधु घन सजन धीरा। चंदन तर हरि संतं समीरा॥ 
सवर कर फक हरि मगति सुहाई । सो बिनु संत न काहू पाई ॥ 
अत्त विचारि जोड कर सतसंगा ] राम भगति तेहि सुखम विहंग 
दो ०~ब्रह्म पयोनिधि मंद्र ग्यान संत सुर आहि । 

कथा सुधा मथि कादि भगति मधुरता जाहि ॥१२०(क)॥ 

भिरति चर्म जसि ग्यान मद्‌ रोभ मोह रिपु मारि । 

जय पादं सो हरि भगति देसु खगेस विचारि ॥१२०(ख)॥ 
पुनि . सप्रेम बोलेउ. खगराऊ । जौ पार मोदि ऊपर भाऊ ॥ 


६९० # रामचरितमानस # 

नाथ मोदि निज सेवक जानी ] सप्त परल मम कहु दखानी ॥ 
प्रथमं कहु नाय मतिधीरा। सव्र ते दुर्भ कवन सरीरा ॥ 
चड़ दुख कवन कवन सुख भारी । सोड संछेपं कह विचारी ॥ 
संत असंत मरम तुम्ह जानहू । तिन्द कर सहज सुभाव वखानहु 
कवन पुन्य श्रुति विदिते व्रिसाला । कहु कवन अघ परम कराला॥ 
मानस रोग कहु समुच्ाई } व॒म्ह सर्वग पा अधिकार ॥ 
तात सुनहु सादर अति प्रीती ) म संछेप कहँ यह नीती ॥ 

नर तन सम नदिं कवनिउ देही } जीव चराचर जाचत तेदी | 
नरके स्वर्ग अपव्र्मं॑निसेनी । ग्यान विराग भगति सुभ देनी 
सो तनु धरि हरि भजर न जे नर । होहि विषय रत म॑द मंद तर ॥ 
कोच किरिच व्रदलं ते लेहीं। करते डारि परस्मनि देदीं॥ ` 
नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं! संत मिलन सम सुख जग नाही 
परे उपकार वचन मन कराया } संत सहज सुभाउ खगराया ॥ 
संत सदि ख परहित लगी । परदुख देढ॒ अरत अभागी ॥ 
भूज तरू सम संत कृपाला | परित निति सह यिति वरिसाल 
सन इव खर पर वधन करई | खारू कटाई विपति सदि मरर्‌। 
खरु त्रिनु खारय पर अपकारी । अदि मूषक्र इव सुनु उरगारी॥ 
पर संपदा भिनासि नादी । जिमि ससि ति दिम उपल व्रिस्दीं ॥ 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू ।जथा प्रिद अधम अह केव्‌ ॥ 

संत उदय संतत सुखकारी । विख सुखद जिमि ददु तमारी॥ 
परम धर्म श्रुति त्रिदित अंसा । परर्निंदा उम अष न गरीखा॥ 


क उत्तरकाण्ड # ६५१ 
हर गुर निंदक दादुर दई । जन्म स्खल पाव तन सोई || 
प्िजर्निदक बहु नरक भोग करि । जग जनंमई बायस सरीर धरि 
सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी | रौरव नरक परि ते प्रानी ॥ 
होहि उदक संत निंदा रत। मोह निसा परिय भ्यान मानु गत 
सपर कै निंदा जे जड़ करहीं। ते चमगादुर होड अवतरहीं। 
समहु तात अव मानस रोगा । जिन्द ते दुख पावहि स छोगा 
मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । तिन्द ते पुनि उपजर्हिं बहु सूला 
काम बात कफ लोभ अपारा ] क्रोध पित्त नित छाती जारा] 
प्रीति करहि जौ तीनिउ भाई । उपजई सन्यपात दुखदाई | 
व्रिघरय मनोरथ दुर्गम नाना। तेसव्र सू नाम कोजाना॥ 
ममता दादु कंडु इरषाई | हरष वरिष्राद गरह बहुता | 
पर सुख देखि जरनि सोद छई ¦ कुष्ट॒दुष्टता मन कुटि ॥ 
अहंकार अति दुखद उमस्आ ] दंभ केप मद्‌ मान नेदर्आ।॥ 
वसना उदरृद्धि अति मारी | त्रिविधि दंषना तरुन तिजारी।॥ 
जग त्रिधि ज्वर मत्सर अग्रिवेका । कर कगि कँ छुरोग अनेका 


दो०-एक व्याधि बस नर मरषटिं ए भसाधि बडु व्याधि । 
पीदष्िं संतत जीव कटं सो किमि रै समाधि ॥१२१८क)॥ 
नेम ध आचार तप स्यान जग्य जप दान । 
भेषज पुनि कोटिन् नष्टं रोग जाहि हरिजान ॥१२१८(ख) 
एटि व्रिधि सकर जीव जग रोगी ] सोक हरष भय प्रीति त्रियोगी ॥ 


न्तः गृष्न अ # 


दर # रामचरितमानस # 

मानस रोग कष्ुक मेँ माए] दरिं सव केँ लखि वरिरटेन्ट्‌ पाए 
जाने तेः छीजर्हिं कचु पापी । नासन पावि जन परितापी ॥. 
वप्रय कुपथ्य पाद्‌ अंकरुरे। मुनिहु र्ये का नर बापूरे॥ 
राम कर्प नासि सव रोगा] ज एदि भोतिगने संजोगा॥ 
सदगुर बैद "वचन विखासा ] संजम यद न विधय कै आहा || 
रघुपति भगति सजीवन मूरी । अनूपान श्रद्धा मति पूरी 
एदि त्रिधि भलेटिं सो रोग नसादीं । नाहि त जतन कोटि नदिं जादी 
जानिअ तवर मन विरुज गोरो ¦ जव उर बरख व्रिराग अधिका 
सुमति दुधा वाद्ड नित नई । वरप आस दुर्बटता गई || 
व्रिमर भ्यान जल जव्र सो नदाई 1 तव्र रह राम भगति उर छाई ॥ 
सिव अज सुक सनकादिक नारद } जे मुनि व्रह्म विचार बिसारद॥ 
पत्र केर मते खगनायक्र एहा 1 करिअ राम पद्‌ पंकजनेदा ॥ 
श्रुति पुरान सव्र प्र॑य कदाहं । रघुपति भगति व्रिना सुख नादी 
कमठ पीठ जामिं वस वारा | वर्या सुत वर काहुहि मारा | 
परल नभ वर ब्रहुविधि फूला 1 जीव न ल्द सुख दरि प्रतिकूरा 
वप्रा जाइ वर मृगजल पाना } वर जामद सस सीस व्रिषाना ॥ 
अंधक्राड वरं रग्रिदि नस । राम विमुख नजीव सुख पे 
दिम ते अनल प्रगट वर दोर्‌ । प्रिषु्ठ राम सुख पाचन कोई ॥ 
दो०~वारि म धृत हेद्‌ बरुसतिकता ते बर्‌ तेर 1 । 
बिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धान्त अपेटः ॥१२२८क)॥ 


#‰ उत्तरकाण्ड ६५२ 
मसखकहि करद्‌ विरंचि प्रु अजहि ससक ते हीन 
अस विचारि तजि संसय रामहि भजि प्रवीन ॥१२२८ख)॥ 
श्छोक-विनिक्चित वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे) 
हरि नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥१२२८(ग)॥ 
कदे नाथ हरि चरित अनूधा व्यास समासत खमति अनुरूपा 
श्रुति सिद्धांत इदद उरगारी } राम भजि सव्र काज विसारी ॥ 
प्रमु रघुपति तजि सेद्अ कादी ] मोहि से सठ पर ममता जादी ॥ 
तुम्ह व्रिग्यानरूप नहिं मोदा । नाय कीन्दि मो पर अति छोदा। 
पू राम कथा अति पावनि } सुक सनकादि समु मन भावनि 
सतसंगति दुर्भ संसारा | निमिष दंड भरि एकड वारा | 
देखु गरुड निज हृद्ये विचारी । मेँ रघुवीर भजन अधिकारी ॥ 
सक्रुनाधम सव माति अपावन । प्रभु मोदि कीन्ह विदित जग पावः 
दो ०-आजु धन्य ओँ धन्य अति जयपि सब दिधि हीन 1 
निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन ॥१२३(क)॥ 
नाथ जथामति भाषेडं राखेड नदिं कदु गोद । 
चरित सिधु रशुनायक थाह किं पावद्‌ कोद्र ॥१२२.(स)॥ 
सुभिरि रामक गुन गन नाना । पुनि पुनि दरप भुसुंडि सुजाना 
मदिमा निगम नेति करि गाई | अतुलित वल प्रताप प्रभुताई ॥ 
सिव अज पूज्य चरन रघुराई । मो पर कृपा परम मृदुल ॥ 
अस सुभाउ कटं सुन न देख] कटि खगेस रघुपति सम केलं 


६४४ # रामचरितमानस # 
साधक सिद्ध विमुक्तः उदासी । कत्रि कोविद ङतग्य संन्यासी | 
जोगी स्रः सुतापसत ग्यानी । धर्मं निरत पंडित विग्यानी ॥ 
तरिं न चिनु सेट मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी] 
सरन गर मो-से अधरासी। दों सुद्ध नमामि अविनासी ॥ 

दो०-जासु नाम भव भेपज हरन घोर त्रय सूर। 
सो पार मोहि तो पर सदा रउ अनुकर ॥१२४८क)॥ 

सुनि भुसुंडि के वचन सुभ देखि राम पट्‌ नेह । 
चोखेउ प्रेम सदित गिरा गदड विगत सदेह ॥९२४८ख)॥ 
म छतक्कत्य भय तव वानी । सुनि रघुवीर भगति रस सानी॥ 
राम चरन नूतन रति भई । माया जनित विपति सतर गई || 
मोट जलधि बोदिते ठु्द भए] मो कर्द नाथ त्रिविध सुख दए ॥ 
मो पहं टोडन प्रति उपकार | बंदर्दँ तव पद वारिं वारा॥ 
पूरन काम राम अनुरागी । तुम्ह सम तातन कोउ बड़भागी 
संत विटप सरिता गिरि -धरनी ] पर दित देतु सवन्द कै करनी ॥ 
सत॒दृदय नवनीतं समाना । कहा कविन्द परि कै न जना॥ 
` निज प्ररिताप द्रवद्‌ नवनीता । पर दुख द्रवहिं संत सुपुनीता ॥ 
जीवन्‌ जन्य सुफक मम भयऊ ! तव प्रसाद संसय सव्र गय ॥ 
जनेहु सदा मोहि निज किंकर ! पुनि पुनि उमा कड्‌ वरिहंगतर। 

दो०~तासु चरन सिर नाइ करि प्रेम सहित मतिधीर। 

` .गयउ गर्ढ येक तब हदर्थँ रासि रघुवीर ॥१२५८क)1 


ऋ उत्तरकाण्ड ‰ ६४५ 

गिरिज! खत समागम सम न रम कषु आन। 
बिनु हरि कृण न होद्‌ सो गावर्िं वेद पुरान ॥१२५(ख)॥ 
केँ परम पुनीत इतिहासा । सुनत श्रवन चट भव पासा ॥ 
प्रनत कल्पतरं करुना पुजा } उपजई प्रीति राम पद्‌ केजा ॥ 
मन क्रम वचन जनितं अघ जाई | सुनहि जे कथा श्रवन मन साई॥ 
तीर्थायन साधन समुदाई्‌। जोग व्रिराग ग्यान निपुनाई।॥| 
नाना कर्म ध्म व्रत दाना] संजम दमजपत्पमखनाना॥ 
भूत दया द्विज गुर सेवकाईं । विद्रा विनय विवेक बडाई॥ 
जरह टगि साधन वैद बखानी । सव कर फल हरि मगति भवानी 


५८८ 


सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई । राम छपा कर्हू एक पाई॥ 


दो ०-सुनि दुरंभ हरि भगति नर पावहि विनहिं प्रयास । 
` ञे यद कथा निरंतर सुनि मानि विस्वास ॥१२६॥ 


सोड्‌ सर्वस्य गुनी सोद ग्याता । सोह महि मंडित पंडित दाता ॥ 
धर्मं परायन सोद कुरु ताता । राम चरन जाकर मन राता ॥ 
नीतिं निपुन सोद परम ख्याना । श्रुति सिद्धांत नीक तेर जाना॥ 
सोद कवि कोविद सोद रनभरीरा । जो छट छाडि भजई रघुवीरा | 
धन्य देस सो जरह सुरसरी । धन्य नारि पतिव्रत अनुखयी ॥ 
धन्यसोभूपु नीति जो करई । धन्य सो द्विज निज धर्मन रई 
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी } धन्य पुन्य रत मति सोद पाकी ]] 
धन्य घरी सोद जव सतसंगा । धन्य जन्म द्विज मगति अभंगा॥ 


६७६ # एपपचरितमानस ॐ 
दो०-तो कुर धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत । 
श्री रघुवीर परायन जेहि नर उपज विनीत ५१२७] 
मति अनुरूप कथा मै भापी | जयपि प्रथम गुप्त करि राखी | 
तव मन प्रीति देखि अधिकाई | तव म रघुपति कथा सुनाई | 
यह न कदिअ सठदी हठसीलदि । जो मन लाइ न सुन हरिटीटदि 
कदिभ न लोभिदहि करोधिषि कामिदहि। जो न जड सचराचर सामिहि॥ 
दविज द्रोदिदहिन सुनाइअ कगरहूं । सुरपति सरिस टो छप जबहू॥ 
राम कया के तेद अधिकारी । जिन्ह के सतसंगति अतिप्यारी 
रुर पद प्रीति नीति रत जई] द्विज सेवक अधिकारी तेई्‌॥ 
ता करै यह ग्रिसेष सुखदाई | जादि प्रानपरिय श्रीरघुरा्ई ॥ 


दो ०-राम चरन रति जौ चह अथवा पद सनिर्वाने। 
भाव सहित सो यह्‌ कथा करड श्रवन पुट पान ॥१२८ 


राम कथा गिरिजा में बरनी । कछ मरू समनि मनोमल हरनी ॥ 
संखति रोग॒ सजीवन मूरी | राम कथा गावहिं श्रुति सुरी ॥ 
एहि महं रुचिर सप्त सोपाना । रघुपति भगति केर पंथाना॥ 
अति हरिकृपा जादि पर दई । पाड देद एहिं मारग सोई ॥ 
मन कामना सिद्धि नर पावा | जे यह कथा कपट तजि गावा ॥ 
कृटदि सुनि अनुमोदन करदीं । ते मोपद इव भवनिधि तरी ॥ 
सनि सव कथा हृदय अति माई । गिरिजा बोखी गिरा सुहाई ॥ 
नाथ कर्प मम॒ गत संदेहा } राम चरन उपनेड नवनेहा ॥ 


#‰ उत्तरकाण्ड ‰ ६४७९ 


दो ० छ़तक्ृत्य भयडं अव तच प्रसाद ॒चिस्वेस । 
उपजी राम भगति दद्‌ नीते सकट करेस ॥१२९॥ 


यह सुम संभु उमा संव्रादा। सुख संपादन समन विषादा॥ 
भव॒ भंजन गंजन संदेहा । जन रंजन सजन प्रिय एदा | 
राम, उपासकं जे जग माहीं । एदि सम परिय तिन्द के कु नाही 
रघुपति कर्पा जथामति गावा । म यह पावन चरित स॒हावा ॥ 
एदि कलिकार न साघन दूजा । जोग जग्य जप तप व्रत पूजा ॥ 
रामहि स॒मिरिअ गाइअ रामह । संतत सुनिअ रास गुन ग्रामदि ॥ 
जासु पतित पावन बड़ वाना । गावहिं कवि श्रुति संत पुराना ॥ 
ताहि भजहि मन तजि कुटिखाई। राम भजे गति केहि नदिं पाई ॥ 


छं ०-पादै न केहिं गति पतित पावन राम भनि सुनु सड मना । 
गनिका अजासिर व्याध गीध गजादि खर तारे घना ॥ 
आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघखूप जे 1 
कहि नाम वारक तेपि पावन दोदहिं राम नमामिते॥१॥ 
रधघुबसभूषन चरित यह नर कहिं सुनहि जे गावं । 
कठि मर मनोमर धो वियु श्रम राम धाम सिधावहीं ॥ 
सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे । 
दारुन अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर दरे ॥२॥ 
सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो) 
सो एक राम अकाम हित निर्वानम्रद्‌ सम आन को॥ 


६४८ # रामसरितमानस # 


जाकी कृपा कवरेस ते मतिमंद तुरखसीदास हँ । 
पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहीं कहं ॥२॥ ` 
दो०-मो सम दीन न दीन दहित तुम्ह समान रघुबीर 1 
अस दिचारि रघुवंसमनि दर विषम भव भीर॥१२.०८क)) 
कामिहि नारि पिञारि जिमि रोमिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर भिय छखगहु मोहि राम ॥१३०(ख)॥ 
श्छो ०-यसपूर्ं प्रभुणा तं सुकविना श्री्ाम्धुना दुर्गमं 
श्रीमद्रामपदाव्नभक्तिमनिरां प्राप्टै तु रामायणम्‌ । 
म्वा तद्रघ्रुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमःदान्तये 
भाषाव्रदमिद्‌ं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्‌ 1 + ॥ 
पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं बिद्वानभक्तिप्रदं | 
मायामोहमरपह सुविमरू प्रेमाम्वुपूरं सुभम्‌ । 
श्रीमद्रामचरित्रमानसमिद्‌ भक््यावगाहन्ति ये , 
ते संसतारपतद्गवोरकिरणेरैह्यन्ति नो सानवाः॥२॥ 
सासपासयायणः तीस्व विश्राम । 
नबाह्पाययणः, नवो विश्राम ॥ 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल्कटिकट्टषविध्वंसने 
सप्तम; सोपानः समाः} 
८ उत्तरकाण्ड समाप्त ) 
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१९६ # रामचरितमानस # 
दो ०-निगम नीति ऊर रीति करिं भरघ पोँचदे देत । 

यथुन्ह्‌ सहित सुत परिषि सव चीं रवादं निकेत ।२४९।। 
चारि सिंघाषन सहज सुदाए । जनु मनोज निज दाय व्रनाए॥ 
तिन्द पर कुर्जरि ुर्ओैर बडे । सादर पाय पुनीत पारे ॥ 
धूप दीप नैवेदं वेद विधि | पूवर दुट्िनि संगरनिधि॥ 
बारहिं बार आरती करीं । व्यजन चार चामर सिर दरी 
वस्तु अनेक निदखावरि ददी । भरी प्रमोद मातु सवर सोदीं | 
पावा परम तव्य जनु जोगी! अमृत लदेउ जनु संतत सेगी ॥ 
जनम रंक जनु पारस पाया अंघटि लोचन लमु तुहावा॥ 
“मूक बदन जनु सारद छाई । मानरहू समर सूर जय पाई।॥ 


~ ०-एषटि सुख ते सत कोटि गुन पावहि मातु भनंदु । 
भान्द सष्टित विमाष्टि घर णु रघुङ्र्च॑टु ॥२५०८क)॥ 

खोक रीति जननीं करि वर दुखहिनि सञ्चाहिं 1 
मदु विनोद विरोकि चड़ रासु मनि सुसुकाहिं ॥२५०(ख)॥ 
देव पितर पूजे व्रिधि नीकी । पूजीं सकर वासना जी कीं ॥ 
सव्रहि वंदि मागरहिं वरदाना  भाइन्द सहित राम कस्याना ॥ 
अंतरद्ित सुर आप देदीं । मुदित माठ अंचर भरि ॥ 
भूपति बोलि व्रराती लीन्दे । जान वखन मनि मूष्रन दीन्दे ॥ 
आयु पाद्‌ राखि उर रामहि। मुदित यए सवर निज निज धामि 
पुर नर नारि सक्र पदिराए } घर घर व्राजन ख्ये वधाए॥ 


# याटक्राण्ड १९७ 
जाचक जन जाचटिं जोड जोई; भघ्रुदितं रउ देि शेर सोर ॥ 
सेवक सकन बरजनिञा नाना । पूरन किए दान क्नमाना 
दो०-देषहिं भसीम जोद्ारि सद गाद गुम गन गाय } 

तव गुर श्रसुर सित गृ मवतु कीम्दरं मरनाय ॥३५१॥ 
जो बसि अतुसाषन दीन्दी) लोक बेद बिधि तादर कीन्ही ॥ 
भूसुर भीर देलि स्व रानी। सादर उठी भाग्य बडु जानी) 
शय ¶लारि सकट अन्दवाए । पूनि मली परिषि भूष जेर्वोए ॥ 
आदर दान परेम रिपोर) देत अष्टीष चले मनतेधे॥ 
भहु धधि कौन्दि गाधितुत पूजा ) नाथ मोदि सम धन्य न वजा 
कन्द श्रसंख भूषति भरी । निन्द सहित लीन्दि पग भूरी) 
भीतर भदन दीन्द बर बादू। मन जोगवतरषट गपु रनिवाप्‌॥ 
पे गुर पद कमल यद्ोरी। कीन्दिभरिनय उरे प्रीतिन षीर 
दो ° -अधुन्द समेते कुमार सष रानिन्ह प्रित महीम । 

पुनि एनि यदत गुर शरन देत भीष सुनीसु ॥६५२॥ 
भिनय फीन्दि उर अति अनुरागे | सुत सपदा राखि सब अणे॥ 
नैगु मागि मुनिनायक सीन्दा। आषिरादु बहुत श्रिधि दीन्दा॥ 
उर धरि यामि सीम समेता] दपि न्द गुर भवनु निकेमा ५ 
पिपरमधू षम भू बलाहं) वेल चार भेपन प्रर 
दरि गोरर युजािनि रीन । उच्ि रिरि पिरावनि दीद 
मैगी नेग जीग स्व दर्शी खनि अनुरूप भषर्~~ा॥ 


१९८ क रामचरितमानस # 
प्रिय पाहुन पूज्य जे जाने । भूपति मखी भति सनमाने ॥ 
देव देखि रपुघ्रीर विबाहू 1 बरपि प्रसून प्रसि उछाहू ॥ 
दौ ०-चरे निसान वजाद्‌ सुर निज निज पुर सुख पाद्‌ 1 
कहत परसपर राम जसु भरेम न द्ये समाद्‌ ।३५२॥ 
सव व्रिधि सवरि समदि नरनाहू । रद्य ह्दर्ये भरि पूरि उह ॥ 
जरह रनिवासु तरह पगु धारे । सदित बहूटिन्द कुर्भर निहारे॥ 
लिए गोद करि मोद समेता । को कटि सक भयउ सुखु जेता ॥ 
वधू स्परेम गोद वारी] बार बार दर्ये दरि दुखरीं॥ 
देखि समाजु मुदित रनिवास्‌। सव के उर अनंद कियो वास्‌ ॥ 
~प कदेउ भूपजिमि भयउ विब्राहू । सुनि सुनि दरषु होत सव्र काहू ॥ 
४... राज गुन सील बडाई। प्रति रीति संपदा सुहाई ॥ 
. व्रहुतरिधि भूप भाट जिमि वर्नी । रानीं सव ग्रमुदित्त सुनि करती ॥ 
दो ०-सुतन्ह समेत नहाद्‌ नृप बोखि विग्र गुर स्याति । 
भोजन कीन्ह अनेक विधि घरी पच गद्‌ राति ।(३५४।। 
मंगख्गान करदं बर भामिनि । भे सुखम मनोहर जामिनि ॥ 
अचड पान सत्र काहू पए । लग सुगंध भूषित छवि छए॥ 
रामहि देखि रजायसु पाई ! निज निज भवन चे सिर नाई ॥ 
प्रमु प्रमोदु विनोदु बड़ाई] समउ समाज मनोदरताई।॥ 
कटि न सकि सत सारद सेसू्‌। वेद व्रिरंचि महे गनेस्‌॥ 
सो मँ कटी कवन विधि बरनी । मूमिनागु सिर घरइ कि धरनी ॥ 


# याटकाण्ड * १९९ 
गुप मव भोति सग्रह मनमानी । कटि मूढ रचन बोई यानी ॥ 
वधू ठरिकर्नी पर धर आरं । रायह्‌ नयन प्क की माई॥ 
दरौ०-लरिका श्वमनित उनीद घय भयन करावहु जाद 1 

भस कटि गे व्रिध्रामगृहं राम चरन चिनु नयद्‌ ॥1३५५।1 
भूप धचन मुनि मदत मुदाए। जग्ति कन मनि षर्टेग डच्‌ ॥ 
मुभेग सुरभि पय मेन ममाना। कौम कलित सेत माना॥ 
उप्रवरन वर वनि ने जादी) खरग मुगवं मनिमंदिर माषी॥ 
रतनेदरीय मुटि चारु चैदोवा) कनन वनद जनि जेहि जोया॥ 
भेज सुचिर रचि रामु उठाए] गरे समेत पर्दे पौदाए॥ 
सम्या पुनि पनि मादन दीन्टी । निजे निज मेज सपन तिन्द कन्दी 
देनि स्याम भृदु मजुल्ट गाता) कटं सप्रेम वचन सव माता॥ 
मार्गं जात भयायनि मारी) कटि परिधि तात ताटका मागी॥ 
दौ °“घोर निमाचर धरिकट भट ममर गनहि नर्दिफाटु। 

मे सहिन सदाय किमि सल मारीच सुबाहु 1 ३५६॥। 
मुनिध्रसाद वलि तात वुम्टारी। ईम अनेक करवरे दयी 
मत श्वयारौ करि दुर माई। गुरु धमाद सव व्रि्रा गर्‌॥ 
मुनितिव तरी दगत पग धूरी। कीरति रदी भूवन भरि पी 
कमठ पीटि पदि कूट कटोरा! दप समाज मुनिव धनु तीया॥ 
परिख परिजय जमु जानकि फर्‌ । आण मवन व्यादि सपर माई 
सफ अमातुष करम तुग्धरे। केवट कौमिकः कुः = 


२०० ॐ रापचरितमानस # 

आजु सुफल जग जनमु हमारा } देखि तात व्रिुबदन ठेम्दार ॥ 
जे दिन गए तुम्दहि बिनु देखें } ते चिरंचि जनि पारदं लेखे 
दो ०-राम प्रतोषीं मातु सब कहि विनीत वर वैन । 

सुमिरि संभु गुर चिप्र पद किए नीदवस सैन ।।३५५७॥। 
नीदं बदन सोह सुटि खोना । मन सेर सरसीरुदं सोना ॥ 
घर घर करहि जागरन नारी। देहि परसपर मंगल गारी |) 
पुरी निराजति राजति रजनी } रानीं कटि प्रिलोकट्र सजनी ॥ 
सुंदर वधुन्द सासु ठे सोई । फनिकन्द जनु सिरमनि उर गोर 
प्रात पुनीत काल प्रस जगे । अरनचूड वर वोखन लगे ]] 
बरदि मागघन्दि रुनगन गाए । पुरजन दवार जोहारन आए ॥ 
द्विप्र सुर गुर पितु माता। पाद्‌ असीस मुदित स्व भ्राता॥ 
जननिन्ह सादर वदन निहारे। भूपति संग दार परु धारे॥ 
दौ °-कीन्दि सौच सब सहज सुचि सरित युनीत नहा 1 
 भ्रातक्रिया करि तात पहि आए चारिउ भाद्‌ ॥३५८। 
नवाह्पारायणः, तीसय विध्राप 

प व्रिलोकरि लिए उर साई] त्रेठे हरपि रजायतु पाई 
देखि रामु सव सभा जुडानी ! लोचन लम अवधि अनुमानी 
युनि वसिष्टु मुनि कौसिक आए । सुभग आनन्दि सुनित्रैठाए 
सुतन्दं समेत पूजि पद लगे } निरि रामु दोउ रुर अनुरागे 
कटिं वसिष्टु धरम दतिहासा सुनहि मीरु सदित रनिवासा 


# याटकराण्ड # २०। 
मुनि मन अगम गापिमुन करनी मृदिन यमि विपुदट विपि वरन 
मोटे बामदेउ ल्य सोचो। कीरति कलि टो तिह मार्च 
सुनि आनदु भयउ षव काहू । गम टस्वन उर धिक उछाहू। 
द ०-मंगल मोद उद्छाह निन जाहि द्विरसं णि भोति । 

उमगणी अवय अनंद्‌ भरि अधिक अधिक अधिकराति ३५९ 
सुदिन सोधि कल कंकन छे | मगन मेद प्रनष्ट न धोरे॥ 
नितनव मुखु सुर देवि सिदादी । अव्रथ जन्म जायि प्रिपि पादी 
विम्बामिग्रु चलन नित चौ । राम सप्रम रिनग्र वस रद्‌ ॥ 
दिन दिन स्यगुन भूपत्ति माऊ। देगवि सगद मटाभुनिराऊ॥ 
मागत प्रिदा राड अनुरागे। सुनन्द समेत टाड भे अगि॥ 
नाथ सकन संपदा ठुम्दारी। मं सेवङ्कः समेत सुत नारी॥ 
करय सदा लरिकन्द पर छह । दरषतु देन रट मुनि मेषटरू ॥ 
अम करि राड मदत श्रुत रानी । परेड चरन भुख आव न बानी ॥ 
दीन्दि असीम वित्र ब्रह भवी । चठेन पीति रीति कहि जाती ॥ 
रामु सरम संग स्व भार्‌! आयसु पादे पिरे पटुचाई॥ 
दो०~राम सूप भूषति भगनि म्याहु उदाहु अनंदु । 

जात सरा्टव मनं मन यदिन गाधिद्लचंदुः ।॥२९०।। 
वामदे रघुकुल गुर ग्यानी । ब्रहरि गाधिसुत कया बखानी 
सुनि मुनि सुजसु मनि मन यञ । बेरनते आयन पुन्य प्रभाऊ ॥ 
बहुरे शयीय रजायसु भवञ । सुन्द समेत शपति बं गय 
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ह तह राम व्याह सु गावा ! खुजु पुनीत लोक तिहु छवा॥ 
बाए्‌ व्यादि रामु घर जबर ते ! बसर अनंद अवध सवर तव ते।॥ 
सु बरिवा् जस भयउ उदछाहू । सकि न बरनि गिरा अदिनाहू 
त्रिः जीवनु पावन जानी राम सीय जसु मेगल खानी ॥ 
ति ते मे कदु कदा बखानी 1 करन पुनीत देठ निज यानी ॥ 
८०-निज गिरा पावनि करन कारन राम जघ तुरुषीं रूदो 1 
रघुवीर चरित अपार चारिथि पार्‌ कवि कौन रुख ॥। 
उपवीत व्याह उदछाह मगर सुनिनजे सादर गावष्टीं 1 
देदेहि राम प्रसाद्‌ ते जन सर्चदा सुखु पावही 
०-सिय रघुवीर विबाहु जे सप्र गावं सुनदिं 1 
तिन्ह रूह सदा उद्ाहु मंगलायतन राम जञ 11३६६६11 
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चरखसं॑ लिए उढाई उर खए कुपानिघान । 
भरत राम की मिनि च्खि विसर सव्रहि अपान ॥ 


श्रीग्रेशय नमः 


श्ीजानकीवद्यमो विजवते 


श्रीरामचरितमानस 


"०4१८० 
द्वितीय सोपान 
( अयोध्याकाण्ड ) 


नगौ 

न्छोकः 
यल्य्ु न विभाति भृधरसुना द्वेवापगा मम्नद 
भासे वालविधुर्मने च गरतं यस्योरमि ्यानराद्‌ । 
सोऽयं॑भूतिविमूयगः मुरवरः मकधरिषः सवदा 
शर्वः सर्दगतः दिवः दाशिनिमः श्रीाद्रः पातु माम्‌ ॥ ११५ 
प्रसक्तां थान गलाभियेकनम्नया न मम्े वनवामदुःखनः 1 
सुखागबुजशरीरपुनन्दनस्य मे सदास्तु मा मन्तुरमद्गलदरा॥ २॥ 
नीटाम्बुनदयामलकोमल्यदरं सीताममारोपिनवामभागम्‌ । 
पाणौ महामायकच्यर्चापं नमामि रमं रघुदंशनायम्‌ ॥ ६ ॥ 





जव्रतै रामु य्याहि घर आए) नित्‌ नव मोद वधाए.॥ 
व्चारिदस भूधर आरी । सुकृत मेष ब्रहि खख करी ॥ 
रि तिथि संपति नदीं सुहाई । उमगि करु जाई 
मलिसन पुर नर नारि सुजाती } सुचि अमोल सुंदर सव भती 
किन जाई कदु नभर व्रिभूती \ जन्‌, एतनिअ विवि कसतूती 
सवर विधि सव पुर लोग सुखारी रासच॑द्‌ सुख चदु निहारी ॥ 
मुदित माठ सव (> रंदेटी । पलित विला व मनोरथ वेली ॥ 
राम रूपु गुन सा सुभाऊ । प्रमुद होद देखि खनि राऊ ॥ 


तिभुवन वीनि काल जग मारी \ भूरिमाय दकरथ सम नाहीं 
मेगखमूल समु छत जास्‌.\ जो कदु कदि थोर सद तासु 
रयै सुरव मुर कर खन्द । बदनु विलोकि सु सम कीन 
श्रवन समीप भप सित केसा) मनु जरठपनु अस उपदेसा 


क अयोध्याकाण्ड # १०७ 
दो०-यष्टपिचाह उप आनि नष सुदिमु सुभवसर्पाद्‌ 

प्रेम पुरकि तन मुदित मन गुरहि सनायड जाद्‌ 11 २ ॥ 
कद्दभुमह सुनि मुनिनायक) भए रामसय व्रियि सत्र आयक 
सेवक सिय सकट पु्यासी ।जे हमारे अरि मित्र उदा ॥ 
सवि समु प्रिय मेदि परिधि मोदी) मीम जनु ननु धरि सेह) 
पप्र सहित परिवार गोसाई करटि छेद सय रौरिहि नार ॥ 
जेगुरचरनरेमु भिर धरां ।तेजनु सकल विभवे ग्रस कर्टी। 
मेदिसम यहु अतुभयड ननू । सट पयडं रज पावनि पूञ॥ 
अगर अमिापु एकः मन मोरे} पृजिदि नाथ अनुग्रह सोरे ॥ 
मुनि धरमन खि रुदन स्नेह । कटेड नरे रजायघु देहू॥ 
हो०~रामन राउर नामु जमु सव अभिमत दातार्‌ 1 

कख भनुगामी महिप मनि मन सभिरषु मुम्डार ४ २ ॥ 
सब परिधि गुर प्रसन्न जिय जानी। देठेड राड रमि मृदु बानी ॥ 
माप रोप करि सुनक पा करि करि षमान्‌॥ 
मोहि मक्त पहु छे६ उराहू । र चग ख रोचन रद ॥ 
धरमु ्रण्ठाद सिव स्मर निमा । यट टाषछा एक मन न 
पुनिम खोद तुरहड कि जजाजेहिं न चेद १ ऽचि 
सुनि सुनि दय कथन सुदा । मेगल मेद मूक म्न म 
युय रप जघु दिप पचता! बु मगन पनु गन गट 
मम दरमरार यनद खोर लामी। रष पनैड देन चटु" 
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दौ °-चेगि.विरंनु न करिअ नृप साजिभ सबुद्‌ समाज 1 
सुदि सुमंगलं तविं जन रासु होहि वराय ।। ' 
मुदित महीपति मंदिर आए । सेवक सचिव सुर्मनरु बोल 
कटि जयजीव सीसर तिन्द नाए] भूप सुमंगल वचने सुन 
जौँ र्पोचहि मत ल्गौ नीका] करहु दरपि दिये रामहि टी 
म्री मुदित सुनत परिय ब्रानी | अभिमत वरिरर्वे परेउ जनु प 
त्रिनती सचिव करहि कर जोरी | जिअहु जगतपति वरिस करं 
जग मंग भक काज व्रिचारा | व्रेगि नाथ न खादर वरा 
गपि मोदु सुनि सचिव सुभापा। ब्रदृत बरौड जनु दी सुसार 
दो ०-कहैउ भूष सुनिराज कर जोह जोह जआयसु हो । 
„ राम राज अभिषेक हित वेगि करहु सोद सोद्‌ ।। ५ 
` ^ मुनीस कदे मृदु बानी । आनहु सकल सुतीरथ पाः 
¦. ५. मूल पल फल पाना । कहे नाम गनि मंगल ना 
चामर चरम व्रसन बहु भोति | रोम पाट पट अगनित जा; 
परनिगन मंगल वरस्तु अनेका | जो जग जोगु भूप अमिषेः 
चेद्‌ विदित कहि सकर विधाना । केउ रचहु पुर व्रि विः 
सफल रसाल पूगफक केरा। रोप बीथिन्द पुर चहँ फे 
रचहु मजु मनि चौके चारू । दहु वनावन बेगि वजाः 
पूजटहु गनपति गुर ऊुख्देवा । सवर विधि करहु भूमियुर सेः 
दो ०-ष्दज पत्ताक तोरन करुस सजहू तुरग रथ नाग 1 
सिर धरि ुनिवर घचन सतु निज निज काज छाग ॥ ६ 


+ * सयोध्याकाण्ड # २५९. 
मे मुनीष आयत दीन्दा। से तेहि काद प्रथम जनु कौन्दा। 
विप्र साधु मुर पूजन राजा। करत राम दितं मगल काजा॥ 
सुनत राम अभिषेक सुद्यवा) बाज यदहागह अपय व्रधावा॥ 
राम सीय तन सगुमे जनाए। फरकरदिं मगठ अग सुहृम्ट | 
पुकि स्परे परम्पर कटी । मरत भागमनु सूचक अटी ॥ 
मए. बहत दिन अति अवरौ । सगुन प्रतीति भेद प्रिय कैरी ॥ 
भरत सरिप्रिय को जग मादी । दद्द सगुन फट दूर नाह ॥ 
रमि बे सोच दिन राती । अडन्टि कमर ददउ जेदिर्भोती 
दो°-पहि भवसर मेगल परम सुनि ररहेउ रनिवासु । 

सोभत छि विधु बदृत जनु यारिपि वीचि व्रिरासु ॥ ७ ॥1 
प्रयम जाद्‌ जिन्द रचन सुनाए 1 भून बेसन भूरि तिन्द ¶ए॥ 
परेम पुटक्रिं तन मन अनुरागी । मंगल कट सनन स जमी ॥ 
चौ चार सुमिर्ब पूरी( मनिमय विविध मति अलिस्यी 
आर्नेद मगन राम महतारी दिए दान बहु मिप हकासै॥ 
पूजी भरामदेवरि सुर नागा। केउ बहोरि देन ब्रिभागा॥ 
ओवि पपि दोद रम क्व्यानू। दे दया करे सो ब्र्दान्‌॥ 
मावहि पेयठ कोकिलगयनीं  ्रिधुददनी शृगखावकनयनीं ॥ 
दो°~राम राज भभ्पेक्‌ सुनि दर्ये रपे नर नारि 1 

कगे सुंगल तनन सद विधि भनु मिचारि !॥ ८ ।1 

ठर नरन बसिष्ठु बोटाए। रामधोम स्वि देन पटाए॥ 
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गुर आगमनु सुनत खघुनाया। दवार आद्र पद नाय माथा॥ 
संद्र अस्थ देद॒ षर अनि। ोरह भोति पूनि खनमाने॥ 
गे चरन सिय सहित योर । बे रामु कमर कर जोरी ॥ 
वक सदन सवामि आगमन्‌ । मंगल मूल अर्मगल दमन्‌ ॥ 
तदपि उचित जनु बोलि सप्रीती । पठथ काज नाथ असि नीती॥ 
प्रसुता तजि प्रमु कीन्ह सनेहू ! भयड पुनीत आजु यहु गेहू ॥ 
आयस होड सो करौ गोसाईं । सेवङ्‌ रद स्वामि सेवका ॥ 


हो०-सुनि सनेष्ट साने वचन सुनि रघुवर प्रसस । 


राम ख्खनतुम्ह रूहहु जस हस घस अद्तस ॥ ९ ॥ 
बरनि राम गुन सीट सुभाञ। ब्ोढे प्रेम पुकि मुनिराऊ॥ 
भूप सेड अभिधिक समाज चाहत देन त॒म्हदि जुत्रराञ्‌॥ 
"राम करु सव संजम आन्‌ जें बिधि कुखल नित्रा कान्‌ ॥ 
गुरु स देद राय पिं गयऊ । राम दर्ये अस व्िख्मड भयऊ ॥ 
जनमे एक संग सव्र भाई । भोजन सयन केकि ररिकाई॥ 
करनयेध उपव्रीत विहा । संग संग सव्र भए उरादा॥ 
विमल वंस यदु अनुचित एक्‌ । वषु बिदाई बदेदि अभिषेक्‌ ॥ 
परभु सप्रेम पछछितानि सुदा । दरड भगत मन करे कुटिलाई॥ 
दो ०-तेहि भवसर आए रखन मगन प्रेम आनंद । 

सनमनि प्रिय वचन कि रघुञरूं कैरव षद्‌ ।॥ १०॥। 
जहि बाजने निनिध विधाना । पुर प्रमोद नदिं जाई वखाना ॥ 
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मरत आगमनु सकल मनाव । आवह बेगि नयन फट पावर्दि॥ 
हार बाट धर गर्छी अयां । कदि परसपर लोग सगाई ॥ 
काछि लगन भि केतिक बारा । पूजिदि बिधि अभिलयु देमारा॥ 
कनक सिथासन सीय समेता । व्रैठिं रामु होड चित चेता ॥ 
सकर कदं कव होदि काठी । परिघन मनावदि देव कुटी ॥ 
तिन्दहि सोदाई न अवध ब्रधावा । चोरदि चंदिनि राति न मावा ॥ 
सारद बोलि बिनय सुर करी | बार बार पाय ठै परह ॥ 
दो -विपति हमारि विरोकि यदि मातु करिअ सोद भाज! 

रामु जष्टं वन राख तजि होड सकर सुरफाजु । ११ ॥ 
शनि सुर बिनय ठादि परिताती । मड सरोज भ्रिपिन दिमराती॥ 
देसि देव पुनि कदां निदोरी। मातु तोदि नदिं थोरिउ खोरी ।) 
बरसमय हरय रदित रघुराऊ 1 तुम्द जानहु सव राम प्रभाऊ॥ 
जीव करम यस सुख दुख भागी 1 जाद अवध देव दित खागी॥ 
बरार बार गदि चरन सैकोची । चली व्रिचारि बिब्ुध मति पोची 
ऊच निवामु नीवि करतूती ! देखि न सकि पराद प्रिमूती ॥ 
आगिल काज प्रिचारि ब्रहोरी । करिदिं चाद कुसल कतरि मोरी 
रपि दद्य दखरय पुर आई । जनु ग्रई दसा दुसइ दुलदार ॥ 
दो०~नामु मंयरा मेदमति चेरी कैष्ड्‌ केरि। 

क्स पेदारी वाहि करि गड गिरा मति फेरि ॥ १२॥ 
दीख म्पा नगर वनावा। मंञ्ुल मंगर याज्ञ वधावा॥ 


पृ्धेसि रोगन्द काद्‌ उखा यम तिरक सुनिभा उरटः - 
करद विचार कुबि कुजाती । दाद काज कवनि वरिषि र 
रेवि टागिमधु धिल किरती} निमि गर्वं तक ठे केदि 
भर्त मात्‌ पिं गद व्िखानी । का अनमनि दसि कट हि 
ऊतम दद्र न टद उखास्‌.। नार चरित करि दास्‌ भ 
सि कद्‌ रानि गाद वई तेर । दीन्द ट्लन षिम्व असमः 
तरवर्नतरोखः न्रेरि चदि पापिनि! छडद स्वास कारिजनु ९ 
दो०-सभय रनि क कसि किन कुघरः रु मदिषाद! 

लखनु भरतु रि१दमनु शनिमा कुबरी उर सालु 11 

करत सिख टेद दमा करोड मादर गा क्स्य केदि कर चर 

रामदि शादि कुसल करेदि आञ.। जेदटि जनेस देद्‌ चः 
भयट कौमिलदि वि अति दादिन । देखत्‌ गस सदत उर 
देष कस न जाद्‌ मव सोभा! जो अवाक मोरमनु 
विदधेस न सच तुम्दारं । जानति व्रमनाहु 
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दतु मुम दु स सेर का एः जदि दिन दे ॥ 
जद स्वामि वकः रु मा\यद दिनकर कुख रीति सुदाई ॥ 
राम पिच्छ ॐ से करी ।देठँ मु मन मावत आली ॥ 
कौषत्या रम द मदतारी {एमदि श्दय सुभदि पिमरी ५ 
भोपर करद सनेहु धिसेपी करि प्रीति पीडा देषठी ॥ 
सौ शिपि जभ देद करि छेहू। टं एम एम पूत पुतेदू 1, 
प्रातरत अधिकं गमु परिष मेरे) निद पिरक रषु क्छतेरं ॥ 
दो°-भरत सपय सोहि सम्पकेटु पिरि कपर दुर । 

हरष समय पिममड केएमि कारन मेषि सुमाउ+1 १५1 
एवि पार भ स्व पूली | अव कचु क्य जीभ करि वूजी 
पोर जगु कह अमागा | भठेउ कहत दुख रररेदि दगा 
कदि छदि फरि याद बनाई । ते प्रिय तुष्दि करद भ मार ॥ 
ह कदम यव उकृरणोदासी । नादि त मौन रहय दिनु यती ॥ 
करि ु्पपिपि पवत कीन) वा सो हनिभ लदिभ मे दीन्ध 
कौउ वरप उमहि का धनी । चेरि्ादि व हेग मि गनी ॥ 
जरि ओगु सुपाड एमा ।अनमर्देतिन ज दगया! 
तर्त्‌ कुक यात अनुखरी। उमिभदेषि महि चूक दमा ॥ 

` दोऽ-गृ स्पटग्निय दचन सुनि तीय भथरदुधि रानि 
। मरय बत हरिनि सद जनि पतिभानि \\ १ ६॥ 
| खदरथुनि नि पदि मोक! खगन मूगी अनु मोरी 
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तसि मति पिर अदद जसि भावी । रदसी चेरि घात जनु फाव्री॥ 
तुद पूखहु मे कदत या । धरे मोर घरीरी नाञँ॥ 7“ 
सजि प्रतीति बहुविधि गदि छोटी । अवध साद्षाती तव बरोटी ॥ 
प्रियसिव रमु कटा ठुम्द रानी । समदि वुम्दग्रिय सो फुरिवानी॥ 
रदा प्रथम अव्रते दिन रीति । समउ पिरे रिपु ेर्दि पिरीते ॥ 
भानुकमल कुर पोपनिदार । बिनु जल जारि करद सोद खारा 
रि तम्दारि चद सुवति उखारी। सधु करि उपाउ ब्र वारी ॥ 


द्रो ०-तम्हदि न सोच सोहा वरः निज बस जानहु राउ 1 
मन मरीन सुह मीर नृषु राउर सरल सुभाउ ॥ १७ ॥ 
चतुर गभीर राम महतास । बीच पाड निज बात सैयारी ॥ 
पटृए्‌ भरतु भूप ननिउरे । राम मातु मत जानवर र्छरे ॥ 
सेवि सकल सति मेदि नीके | गरधरित भरत मातु बल पी के 
सादं तुम्दार कौसिलदि माई । कपट चर नटि दोद जनाई॥ 
राजदि वुम्द्‌ पर प्रमु व्िसेधी । सति सुभाउ सक नदि देखी। 
रन्वि प्रपेचु भूपदि अपनाई । राम तिलक दित र्न घराई | 
मृट्‌ कुल उव्वित सम करहु टीका। सरदि सोटाद मोदि सटि नीका 
आगिकि वाव समृद्धि डर मोदी । ददे फिरिसो फल आओदी 
दो ०-रचि पचि कोटिक कटिखपन कीन्देसि कपट प्रवोधु । 
कटिसि कथा सत सवति रे जहि विधि वाद विरे ५१. 


५ 


भावी ब्रत प्रतीति उर आद । गूढ सनि पुनि स्पथ देवाः 


# अयोध्याकाण्ड # र्श्ण 
मा टु तमद अबु न जाना 1 निज दित अनदित पमु पर्िाना 
मछ पालु दिन सजत समान्‌। ठम्ह पार सुधि मोदि सन आज) 
लाद पहिरिभ रान तुम्दार। सव्य कहे नदि दोरु दारं ॥ 
ज असय कयु कदय बनाई । तौ बरिभिदेददि दमि साई ॥ 
रामहि तिलक कालि जौ भयऊ तुम्द कट मिपति वीच तिथि बरयऊं 
रेष सवाद कठँ बह मापी । मामिनि महु दूध कड माखी॥ 
अश्रुत सित करहु सेवका । तौ घर र्द न आन उपाई॥ 
दोक विनत दीन्ह दुख सुम्हटि कौसल देव । 
भरतु भेदि सेदहष्िं रखनु राम कै नेद ॥ १९॥ 
कैकयसुता सुनत कटु बानी । किन सकद कु सहमि सुलानी 
तन पेठ कदली जिमि कोपी । कुबरी दसन जीमे तब चपि ॥ 
कट फि कोटिक कपट कदानी । धीरज धरहु प्रचोधिधि रानी ॥ 
परराकरमुभ्रिय टागि कुचाटी । बकिटि साद मानि मरी ॥| 
भरुनु मंयरा घातं रि तेरी] दर्दिनि ओं नित फरक मोगी 
दिन भ्रति देखडें सति कुःसपने । कदे न तदि मोद ब थपने ॥ 
पाह करौ संति पुथ सुभाज{ दादिन याम न जाने का॥। 
द *-भपने चत न आजु एमि भनभरु कटुक कान्ह । 
केष एहि यार मोदि सष दुसु दनद ॥ २० ॥ 
मे जमु मस्र वर जाह 1 निभतन करि खयति सेवका 
, अगि ब देउ निभावद जादी । मस्तु नीक तेदि जीवन चारी ॥ 
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दर्‌ चच छद्‌ ब्रहूत्रिधि रानी | सुनि कवरी तियमाया खानी ॥ 
अष कस कटृहु मानि मन ऊना । चुखु सोदागु ुम्द करहु दिन दूना 
जेहि राउर अति भनभट ताका | सद्‌ पादि यहु फट परिषाका॥ 
जयते कमत सुना मँ स्वामिनि । भूख न वराक्षर नीद न जामिनि ॥ 
पूं गुनिन्दरेख तिन्दं वाची ! मरत आल दोहं यह सची ॥ 
भामिनिकरटुत क्री उपाऊ।द्‌ कुम्ह्रीं सेवा चस रऊ॥ 
दो ०~-पररईं कूप तुअ वचन पर सकडं एत पति त्यागि । 
कहसि मोर दुखु देखि वड कस न करव हित कागि ॥ २११ 
कुररी करि कुल ककेद्‌ | कपट दुरं उर हन टद॥ 
खद्‌ न रानि निकट दुख कैसे ! चरड्‌ हरित तिन व्रव्िसु जह ॥ 
सुनत वात मृदु अंत कठोरी | देति मन्दर मधु माहुर घोरी ॥ 
कद चेरि सुधि अद्‌ कि नादी । स्वामिनि कदि कथा मोदि पादी 
दुद्र वरदान भूप सन याती | मागहु आजु जुड़ाव छाती ॥ 
सुतदि राजु रामदि बनास. दे लेह सव्र स्वति हुलस ॥ 
भूपति राम सपथ जत्र करट | तवर मागे जदि वचनु न टर ॥ 
दो अकाजु आसु निसि व्रीं । वरचनु मोर भिय मानेहु जीते॥ 
दो ०-यद्‌ कषात्‌ करि पातकिनि कटैसि कोपगू्ह जाहु । 
क संवरे सजग सु सस्त जनि पतिमाहु ॥ २२ ॥ 
ुचरिहि रानि प्रानप्रिय जानी । वार वार बरद घुदधि बखानी ॥ 
तोदि सम हित न मोर संसारा | बे जात कद्‌ भसि अधारा ॥ 


द 


2 
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ङ प्विपिपुस्य मनेप्यु का । करौ नेटि च परत अय ॥ 
ह्व नेटि अदन दद पम्वन ग्नी करकैट्‌॥ 
त्रिनि हु बस्ती, मू व्द दु चम्द्‌ 
पोट करट जड मदुर लमा वर दोड दल दुव पत पलाना 
की समासु मानिस्दर मर्‌ ए रदुक्रत्‌ष्नन्‌ कुमति दिगार्‌ ए 
एङ मगर कोलदु मेर (यद कुया क्यु यान नेट ॥ 
दो०-परमुदित पुरं नर्‌ नारि सव मन्दं मुर्मदययार्‌ । 
एक रविम एक निगमं मीर भूप द्वार ॥ २२.॥ 
यार रला सुपि दिं दादी । मि दमर्णोच रम पटिं जाह ॥ 
धरमु आद्रि रमु पदिचानी । पृं मल मेम मृदु बानी ॥ 
पिगि मवने प्रिव आयतु पद | करव परमप गाम वड 
क रमुवीर रुरिष तंखारा) मीट्‌ ममेद्‌ निगादनिराग ॥ 
तर्िमेदि ओमि करम गम भ्रमी ईमुद्रेउवट्‌ लह 
सेय दम चामी श्थिनाटू । हेड नात बद्‌ ओर्‌ निवा ) 
अश जभिसपु नमर तद काहू मैकयमुना दय भनि दा ॥ 
चोन दुम॑गति पद्‌ माद]रट्द न नीच मते चतुर ॥ 
दोऽ चमय म्नद्‌ नृषु गयड कदू ते 1 
गानु निदुरसा निकट दिय जु धरि दह मने ॥ २५॥ 
कोपमयन गुनि मढुनेड यञ 1 मयय अगर पद न पाड.) ॥ 
सुषति मद्‌ वर्हि जाद | नखि मदर गद स्प तँ || 





२१८ # सामपरितमातस # 
सो सुनि तिय रिख गय सुखार्ई । देखद काम प्रताप वडा ॥ 
सूल किस असि अंगवनिहरि। ते रतिनाय सुमन सर मारे ॥ 
सभय नरेचु प्रिया परं गयऊ । देसि दसा दुखु दारन भयऊ ॥ 
भूमि सयन पटु मोट पुराना । दिए डारि तन भूषन नाना ॥ 
कुमतिष्टि फंसि ङुवेषना फावी । अनअदिवात॒ सूच जनु भावी 
जा निकट दपु कड्‌ गदु वानी । प्रानप्रिया केहि हेठ रिसानी ॥ 
छ०-ॐेष्ि हतु यनि रिसनि परसत पानि परविदि नैवार ! 
मामु सरोष भुजग भामिनि भिषम भति निष्टारद ॥। 
दोर यासना रखना दसन यर सरम उषष्टर देख 1 
शुरुखी सपति भवतव्यता दस काम कौतुक ॐेखद ॥ 
सो ०-प्यर छार ऽर राड सुमुखि सुरोखनि पिभ्यखनि । 
षर शोहि सुनाड गर्गामिनि निज एोए र ।(२५॥ 
अनरित तोर भरिया केँ कीन्हा! फेदि दुह सिर कै जमर च लीन्द 
कटु केष रकि करौ नरस्‌ । कटु केटि ठपहि निकास देस्‌॥ 
सकः तोर अरि अमरउ मारी । काह कीट वपुर नर नारी। 
जानसि मोर सुभाउ दरोरू! मनु तव आनन चद चकोरू। 
प्रिया प्रान सुत सरस मोरे । परिजन प्रजा सकर चस तोरे । 
जो कषु कहौ फपटु करि तोही । भामिनि राम सपथ सत मोदी। 
विष्टसि मागु मनभावति बाता } भूषन सजि मनोहर गाता। 
धरी ऊुषरी समुस्षि भिय दे्‌ । वेगि प्रिया परिहरि कृतेषु । 


# अयोध्याकाण्ड # २१९ 

दो०~यह सनि मन शुनि सेपथ यड विहससि उरी मतिमंद्‌1 
भूषन सगतिविरोकि खगु मनह किराचिनि फद्‌ ।।२६।1 
पुनि कह राउ मुद ज्व जानी । प्रेम पुटक मृदु मंजु बानी ॥ 
मामिनि मय तोर मनमावा । घर धर नगर अनद्‌ वधावया॥ 
गमद देदेँ कालि जुयराज्‌। सजदि सुद्ोचनि मंगर सान्‌ 
दकि उठे सुनि दय कठोर । जनु युद गय पाक वरतो ॥ 
रेक पीर प्रदसि तेदटिं गोर । चोरनारि जिमि परग न रोद॥ 
सखद न भूप कपट चतुराई \ कोटि कुरिट मनि गुरूधदाई ¶ 
जपि नीति निपुम ननाह । नास्विरित जलनिपि अवग ॥ 
कमर सनेहु वेदाद्‌ वेदोरी। बी दसि नयन मुहु मोरी ॥ 

दोग-मागु मु पै कटु पिय कवहु न देहु न रदु । 
दैन कहु वरदान दुद्‌ तेड पाचत सदेह \\२७\} 
जने मरमु राड ईषि कदर । तम्ददि कोदाव परम प्रिथ अदई॥ 
थाती रासि न मागिहु काऊ 1 विसरि गयउ मोटि मोर शुभाऊ ॥ 
छह हमद दोपु जनि दे्‌ दुद कै चारि मामि मकु ठू ॥ 
रषु रीति सदा चलि आं! प्रान जरह म वचनु न जाद्‌ ॥ 
नदि अत्य सम पातक पुजा] गिरि सम शोहि कि कोटिफ गुंजा ॥ 
` स्त्पमूल स्र सुदृत सुदाए] येद पुरान विदित मनु गाए | 
वि पर राम सपय करि आईं] सुकृत सनेद अवधि रयुगरई॥ 
भदष्दा कुमति्सि री । कुमत कुबिहग ऊुखद जनु खीटी॥ 


.२० # समयरितमानस # 


चेण~भूप सनोरथ सुभग यजु सुख सुदिद्टग समाज । 
भिष्टिनि जिमि सदन चहत्ति ्रचनु भयंकरं बासु ॥ २८ ॥ 


सासपारायण, तेरदवो विश्राम 


सुनहु प्रानप्रिय मावत जी का। देहु एक चर भरतदि टीका ॥ 
मागे दस्र चर कर जोरी } पुरु नाथ मनोरथ मोरी ॥ 
तापस वप्र भ्रिसेपि उदासी । चौदह व्रि रामु वनवासी ॥ 
सुनि मृदु बचन भूप दिय सोकर।ससि कर दुत विकल जिमि कोवं 
गयड सटमि नटि कु कटि आवा | जनु सचान बन ज्चपटेउ लावा 
व्रिभररन भयउ निपट नरपारू | दामिनि इनेउ मनर तर ताद्‌ ॥ 
माथे हाथ मृदि दोड लोचन । तनु धरि सोचु खग जनु सोचन। 
मोर मनोरथु सुरतर पूखा | फरत करिनि जिमि हतेउ समृ ॥ 
अवध उजारि कीन्ह केके । दीन्दिसि अचट तिपि रे नेर॥ 
दो ०~-कय्ने भवसखर का भयउ गयं नारि चिस्वास 1 

जोग सिद्धि फट समय जिसि जतिहि अभिया नास ॥ २९ ॥ 
एदि व्रिधि राड मनहिं मन सोखा!देखि कुमति कुमति मन माला 
भरु कि राउर पूत न हेदी । आने मोल बेसादि कि मोदी ॥ 
जो सुनि सरु अस छाग वुम्दारे ! कि न बोल्ट ्रचनु संभारं 
देदु उतर अनु करहु कि नादीं । सत्यसंध तुम्ह्‌ रधुकुल माही ॥ 
देन केह अप्र जनि वरर देदू । तजहुं सत्य जग अपजसुठेहू || 
सत्य सरादि कटेषु ब्रु देना । जाने लेडहि मागि चतेना ॥ 


२२२ # रामचरितमानस ॐ 
तहँ सरादसि करसि सनेहू । अत्र सुनि मोहि भयउ संदेहू | 
जासु सुभाउ अरिदि अनुक्रूला ।सो किमि करिदि मातु प्रतिकरूला॥ 
दो ०-ग्रिया हास रिस परिहरहि मागु विचारि विग्र । 

जेहि देखौ अच नयन भरि भरत राज अभिषेक ॥ २२॥ 
जिषि मीन चरु वारि विहीना।मनिव्िनु फनिकु जिषि दुख दीना 
कटं सुभाउ न छ्टु मन माहीं । जीवनु मोर रम त्रिनु नादी।॥ 
समुदि देखु जिय प्रिया प्रवरीना । जीवनु राम दरस आधीना॥ 
सुनि मृदु वचन कुमति अति जरई। मनँ अनल आहूति धुत परं 
कई करहु किन कोटि उपाया } इरा न स््रगिहि राउरि माया ॥ 
देहु कि लेह अजसु करि नाहीं । मोदिं न बहुत प्रपंच सोदाहीं | 
रामु साघु त॒म्द साधु सयाने} राममात॒ मलि सवर पदिचने॥ 
नस कोसि मोर भट ताका ! तस फलु उन्दहि दे करि साका 


दो०-होत प्रातु सुनिदेष धरि जौ न रासु बन जाहि 1 
मोर मरु राउर अजसु रप समुक्चिज मन मादिं ॥ ३३1 

अस कदि कुटिल भई उरि ठादी। मानर्हु रोष तरंगिनि बादी 
पाप पहार प्रगट मई सोई | भरी क्रोध जरु जाइ न जोई 
दोउ बर कूल कठिन हठ धारा | भर्वैर दूरी बचन प्रचारा 
टाहत भूपरूप तर मूला ! ची व्रिपत्ति वारिधि अनुकूट 
रुखी नरे बात फरि सची । तिय मिस मीचु सीसपर नार्च 
गदि पद्‌ विनय कीन्ह वेठारी ¡ जनि दिनकर कुर होसि कुठ 
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जवर लगि जिओं कँ कर जोरी। त्र लगि जनि कदु कसि बहोर 
फिरि पचछितेदसि अंत अभागी । मारति गाद नहारू लागी | 
द ०-परेउ राउ कि कोटि विधि काट करसि निदानु । 
कपट खयानि न कहति कदु जागति मनँ मसानु ॥ २६। 
राम राम रट धिकल भुआ । जनु व्रिनु पंख व्रिहंग वेदाद्‌ || 
हदर्मँ मनाव भोर जनि होई | रामदि जाद्‌ कै अनि कोई 
उदउ फरहु अनि रत्र रघुद्कुल गुर।अवध द्िलोकि सूल होदि उ. 
भूप प्रीति केकड कठिनाई । उभग्र अवधि व्रिधि सची बनाई॥ 
विलपते नपि भयउ मिनुसाय । ब्रीना ब्ेनु संख धुनि द्वारा ॥ 
प्रदहिं भा रुन गावदिं गायक । सुनत दपि जनु खागहिं सायक 
मंगल सकल सोहा न कैत । सदगामिनिि बिभूषन जेते ॥ 
तेहि निसि नीद परी नहिं काहू । राम द्रस लालसा उदछहू | 
दो ०-द्वार भीर सेवक सचिवे कहिं उदित रवि देखि । 
जागेउ अजे न अवधयति कारनु कवन चिसेषि ॥ २७॥ 
परिल पदर भू पु नित जागा आजु टमदि बड़ अचरज सगा] 
जाहु सुमत जगावहु जाई । कीजिअ काज रजायसु पई ॥ 
गए सुमत तव्र॒ राउर माहीं । देखि भयावन जात उरी ॥ 
भद्र खाद जनु जाद न हे | मानं रिपति त्रिपाद बरसे ॥ 
पूछ कोड न॒ ऊतरु देई। गए जेहि भवन भूष कैकेई॥ 
कटि जयजीव बैठ सिख नाई । देखि भूप गति गयउ सुखाई॥ 


# ययोप्याकाण्डट # 
रोच विकर भवर मदि परक] मान कमर मृण्‌ वम 
1111 
दो०-परी न सजि नीट निसि ठु जान क ॥ 

रामुरामु ररि भोर्कियकहदून मसु मातु ४१८ र 
आलहु रामहिं वेगि ो्याई 1 समाचार तवर पु भा 
चेड सुलु रय रुव जानी नी क वालि शी ४) 
सोच धरिकल मग परद न ग उ। रामदि बोटि कदि ग ॥ 
उरभरि धीरज गयउ दभर । पूं स्म्य देषिमनु मार ॥ 
सप्राधातु करि से चरी का। मउ जर दिनकर कु टीका | 
साम सुदि भवन देखा | आदर दीन्‌ पिता चरम देगा | 
निरखि वदतु कटि भूष रजार्‌। ख्॒टदीगदे चण्ड देयार॥ 
रामु कु्मोतिषवि संग जादी । देति टोग जह नहे परिदा ॥ 
शो9-शद दीष रपुरंसमनि नरएवि निद डमःगु । 

सद्म परेद शसि मिंधिनिषि मन दृद यमट्‌ ५ ९९४ 
चूल्ि मपर जई खु अगू। मनद टन 
सप समीप रणि ककेद मनद 
कस्नामय मृदु राम सुभाऊ। प्रथन दीच दृट्‌ 
* तदपि धीर धरि षनड विचगी। पटी 
मेरिक्टुमणुरस दुख त्न 1 द्रि 
मुहु रमख्वुन्नसतु ष्टू। रन्द्र 
शुग्य द 
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२२६ # रामचरितमानस # 
देन कटेन्दि मादि दुद वरदान । मागेड जो कचु मोटि रोदाना ॥ 
सो सुनि भयड भूष उर सोच 1 छाडि न सका तुम्दार सकोच ॥ 


दो ०-सुत सनेहु इत चनु उत सकट परे नरेषु 1 


निघरकतरैटि कद कई नानी । सनत कठिनता अति अकुलानी 
ज्ीम कमान व्रचन सर नाना। मरन मदिप गदु 

जनु कटठोरधनु रं सरीरू 1 सिखडइ घनुपविव्या चर व्रीड ॥ 
सु प्रसंग खघुपाता् सुनाई । वेटि मन तनु धरि निटणई ॥ 
मन मूसुकादर भावकुट भान्‌ 1 रामु सद आनंद निधान्‌ 
नरोठे वचन्‌ विगत सव दूषन। मदु संजुल जनु बाग विभूषन ॥ 
सुनु जननी सोद सुत बडमागी । जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु पितु तापनिदाय } दुलभ जननि सकल संसाया ॥ 


दो ०-सुनिगन निरनु विसेषि वन सन अति हित मोर) 


सेवि अरडु कलपतर ल्यामी ! परिहरि अभूत लेह विपु माग 
तेड न पाई अस समउ चुका  देखु विचारि माठ मन मार 
जय एक दुख मोदि तिसेषी । निपट विकर नस्नायकु देख 
ओद बात पिति दुख भारी । दति प्रतीति न मि महताः 


=+ 


# अयोत्याकाण्ड # २२७ 
राड धौर गुन उदधि अगाधू। भ्य मोदिते कलु चड़ अपयू ॥ 
जाति मोदि न कहत क्नु राऊ । मोरि सपय नोदि क्ट सतिम 
दौ ०-सहजं सरट रघुवर यचने कुमति कदि किं शन्‌ 

ष्व जोक मरी यक्रगति जद्यपि सणिलु ममान ॥४२॥ 
रमी रानि राम ज्ख पाई।बोली कथट र्मेदु जनाई॥ 
सपय तम्हार भरत कै आनाषदेतुन दूसरे कतु चाना॥ 
यष्ट अपराध जगु नहि ताता । जननी जनक भ्रु सु्ठदाना ॥ 
रमस्त्यस्पुजो कटु कहु । छुम्टमितु मातु कचन रत अह 
पितदि युना कटु यहि सेर । ची्ेषन नेटि अजमु न देर ॥ 
ष्टे सम सुजन सुकृते दीन्दे। उचितम तासुनिराददरकीन्दे॥ 
दाग कुमुल वचन सुम कैसे । मग गयादिक सीरय ओम ॥ 
गामदि मातरं वरचन समर भाए। जिमि मुरपरि गत सदि सुद 
द ०~-गष यद्यया यमह दुनि दप रिरि ररव रौन । 

सचिव राम भागमन कटि बरिनय समय सम कीन्ह ॥५४२॥ 
अवनिपर अकति रागु पगु धरि। धरि धीरतु तव नयने उधरे॥ 
च समारि राड बैठे! चश्न परत दष राय मिरे ॥ 
दिए समेदं परिकल उर ाई। थै मनि मनं फनिक सि पादं 
राहि चित सदे नरनाहू । चटा विलोचन वारि ्रषाह ॥ 
रोक भिवत फु ए न शर 1 ददथ गायत 1. ॥ 
वरिभिदि मनाव राठमन गरी) जि खुनायन = ~ 





२२८ # रामचरितमानस # 
सुमिरि मेरुहि कद निहोरी । व्रिनती सुनहु खदास्िव मोरी ॥ 
आसुतोप वुम्द अवटर दानी । आरति दरहु दीन जनु जानी ॥ 
दो ०-तुम्हु परक सव के हदु सो मति रामहि देह । 
वचनु मोर तजि र्ट घर परिष्टरि सील सनेहु ॥४४॥ 
अजु होड जग सुजसु नसा । नरक परौ वर घुरपुरु जाऊ ॥ 
सव दुख दुसद सहावहु मोदी । खोचन ओट रामु जनि हही॥ 
अस मन गुनद रा नर्हि बोठा | पीपर पात सरिस मनु डोला ॥ 
रघुपति पिति प्रेमव्रस जानी | पुनि कटु कदिटि मातु अमानी 
देस कारु अवसर अनुसारी । बोठे वचन विनीत बरिचारी॥ 
तात कद कटु कर दिठाई । अनुचितु छमव जानि छरिका॥ 
अति खघ्ुबात लागि दुखु पावा । कार न मोहि कदि प्रथम जनावां 
देखि गोसार्दहि पिडँ माता । सुनि प्रस॑गु भए सीतल गाता ॥ 
दो०-मगट समय स्नेह वस सोच परिष्टरिभ वात । 
आयसु देदम हरपि दिये कटिः पुरुक प्रभु गात ॥ ४५॥ 
धन्य जनम जगतीतल तास्‌} पितदि प्रमोदु चरित सुनि जासू ॥ 
चारि पदारथ करत तारके | प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥ 
आयसु पाकि जनम फट पड । एेदॐँ वेगिर्हिं दोड रजाई॥ 
त्रिदा मातु खन आव मागी । चख नदि बहुरि पग छागी “ 
अस कटि राम गवनु तव्र कीन्दा } भूप सोक बस उतर न दीन्दा ॥ 
नगर व्यापि गड वात सुती । दुअत चद जनु सतर तन वीी॥ 


1 


# अयोध्याकाण्ड # २२९ 
गुनि मर परिकट सकल नर नारी । बे वरिटप जिमि देखि दारी 
नो ज सुनड धुनद भिक मोदं । वड वरिादु नरि धीरज दोईं॥ 
रो ०-मुग्व सुवा रोचन चवि सोक न र्म समाद्‌ 1 

मनर कटन रम कटक उतरी भवथ वाद्‌ ॥४६॥ 
मिलि मान्न परिधि वात देगारी । रतं देहं ककददि गारी ॥ 
रट पापिनिदि वृक्षि का परेऊ। छाई भवन पर्‌ पावकु धरेऊ॥ 
निज कर नयनं फादवि चह दीवा । डारि सुधा विपु चाहत चीखा॥ 
दि कटोर्‌ कुडि अभागी । मई सुवस वेनु ब्रन आगी॥ 
ररव वैरि पेहु एटि फटा । मुख महु लोक ठाडु घरि ठाया॥ 
सदा रामु एदि पान समाना | कारन कवन कुटिरपतु ठाना ॥ 
त्य कदं करि नारि स॒भाऊ। मय प्रिधि जगहु अगाच दुराऊ 
निज प्रतिरव दकु गदि जाई। जानि न जाद नारि गति मादं॥ 
दो ०~काह न एावकु जारि सर का न समुद समाद्‌। 

कामकीैभयला प्रद कैहि जग कालन श्वाद्‌॥ ४७ ॥ 
फा सुनादः त्रिि काद सुनाया! का देखा चद करद देखाया॥ 
एक कदि मट भूप न कीन्दा । ब परिचारि नदिं कुमति दीन्दा 
नो हि भयउ सक दुख भाजनु । मवला विबस ग्यायु गुनु गाज्यु 
एकः धरम परमिति पदिचाने । पदि दोमु नदिं देदिसयाने ॥ 
मि दधीचि इरिच॑द कदानी | पक प्क अ ॥.. 
एक भरत कर संमत कदी । एक उदास व 


# सयोध्याकण्ड # २३१ 
राम सरिसं सुन छनन जोम } क दिदि सुनि लुम्द करहु लमू 
उदु मेमि खेद करु उपाईं ! अदि धिप सेदुः ककु नसारं ॥ 
छट ० भति सोक कंक जाह उपाय करि कर पटी } 

हशि फर्‌ रामि जात केने जनि भाते दूसरि चारष्टी॥ 
जिमिभातुभिनुद्धिमु प्रानभिनु तनु शद्‌ बिनु निमि जिनी) 
तिमि भवय तुटसीदास रभु त्रि समभि धी जि भामिनी ण 
सोऽ~सविन्ह सिखावेु दीन्हे सुरत मधुर परिनाम हिते । 
तर्कफषु कानन षीम्ह इटि प्रदोधी कवरी ॥५०१ 
उतरुम दैद दुख रिख सूखी] मृगिन्दे चिव जतु शषिनि भूषी 
भ्यापि अशषयि जानि तिन्दत्यागी । ची कत मतिमंद अमामी 
राज करते यद दै रिगोईं। कीन्देषि अषजस करन ोद्‌। 
एटि रिषि प्रिटपदि पुर नर नार्य देहि कुचादिदि कोटिक गारी॥ 
मरि विरम भर टे उसखा) कवनि रामभरत जीवन गाठ ॥ 
बिपुल बरियोग प्रला अङुखानी । जतु जद चर गन सूखत पानी ॥ 
अति प्रिपादबस सेम योगा} गए मादव पदि रामु गोसारं॥ 
मुख प्रतद्न वित चौगुन चाञ ¦ भिदा खेतु जनि रास राऊ॥ 
दो०~नव गयंहुः रयुीर मनु रजु भशन समान । 
शट जनि वन गदेमु सुनि उर शनेदु भविकान) ५१ ॥ 
सपुरुटतिरुक जरि दोऽ शया । मुदित मवु षद रि 
दीन्दि अदीकखाडई उर दीह भूषन मन र 


अंति\ . 
५२१ 


ॐ अयोध्याकाण्ड # २३३ 
कटिन जाई क्यु ददप वियादू । मनर मृगी पुनि केहरि नादृ ॥ 
जयन सनछ तन पर पर कोपी । माजदि खाद्‌ मीन जनु मामी॥ 
धरि धीरजु सुतर बदनु निद्धरी । गदगद्‌ बचन कदति मदत ॥ 
तात पिति दुमद ्रनरिअरि। देनि मुदितनित रिव तुग्र 
राजुदेनक्ं न दिन खधा। कटेउ जान वन कटिं सवधा ॥ 
तात मुनाबहु मेरि निदान्‌ । को दिनकर न मयउ ङ्द] 
दोग-निरति राम स्व सचिवसमुत क्रनु कटे वुष्राई । 

सुनिष्सनु रहि मूकूटिमि दर्द दरनि न्ट खद्‌ ४५२४ 





२३६ # रामचरितमानस # 
कै तापस तिय कानन जोग । जिन्द तप हेतु तजा सर भोगू॥ 
सिय बन वसिदि तात केदि भोती। चि्रकिखित कपि देखि डेराती 
सुरसर सुभग बनज ब्रन चारी | डावर जोगु" कि हंसकुमारी 
अस व्रिचारि जस आयसु होई । में सिख देँ जानकिदि सोई | 
ज सिय भवन रहै कद अंबा} मोदि कर होड बहुत अवरंवा ॥ 
सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी ! सीर सनेदं सुर्धो जनु सानी 
ठौ ०-कटि त्रिय वचन विवेकमय कीन्हि मातु परितोप । 

रगे प्रचोधन जानकि प्रगटि विपिन गुन दोप ॥ ६० ॥ 

मासपारायण, चोददर्वा विश्राम 


मातु समीप कहत सकुचादीं । बोठे समड समुक्चि मन माहीं | 
राजकुमारि सिखावनु युनहू । आन मति जिर जनि कचु गुनहू 
आपन मोर नीक ज चदहू । बचनु दमार मानि खद रहहू ॥ 
भ मोर सासु सेवकाई | सव विधि भामिनि भवन मलाई 
, एदि ते अधिक धरमु नहिं दूजा । सादर सासु ससुर पद पूजा ॥ 
जब्र जव मातु करिदि सुधि मोरी । दोइदि प्रेम विकल मति भोरी }) 
तवर तवर वुम्द्‌ कटि कथा पुरानी | सुंदरि समुश्चाएटु मदु बानी ॥ 
कहं खुभार्ये सपय सत मोदी । सुमुखि माठ दित रखें तोदी 
दो °-रुर श्रुति समत धरम फट पाद्‌ दिनहिं केस 1 
हढ वस्त सब संकट सहे गारुव नहुष नरेख ॥ ६१ ॥ 
मे पुनि करि प्रवान पितु वानी । वेगि फस सुनु सुमुखि खयानी॥ 


# अयोध्याकाण्ड # २३७ 
दिवस जात नहिं लामिहि बारा । सुंदरि ष्खिवनु सुनहु हमारा ॥ 
जौ ट्ठ करट प्रेम वस वामा । तौ वम्द दुखु पाव परिनामा ॥ 
फानतु कठिन मर्यकेर भारी | घोर घाम दिम वारि बयार ॥ 
6 कटक मग ककिर नाना । चट पयादेरिं ब्रितु पदत्राना ॥ 
चरन कमल शरु मज दुम्दारे} मारय अगम भूमिधर भारे॥ 
कंदर खोद मदी नद नारे । अगम अगाधन जादि निदहारे॥ 
मा याप क फेरि नागा । करि नाद सुनि धीरज भागा ॥ 
दो ०-भरूमि सयन म्टकल यसन असनु कव्‌ फल मू । 

तैफिसदे। सय दिन भिरं सबद समय भनु ॥ ६२ ॥ 
नेर अहार रजनीचर चरदी । कपट.बेष व्रिि कोटिक करदीं | 
सग अति षार कर पानी । विपिन विपति नि जाश बखानी 
न्या कराल भिहग बन धोरा । नििचर निकर नारिनर चोरा ॥ 
डरपषटिं धीर गहन सुधि आपै । मृगटोचनि म्ह भीरु सुमारे ॥ 
केषगवनि वुम्द नटि थन जोग । मुनि अपजमु मोदि देइदि टोग्‌ ॥ 
मानस श्टिक सुरथो प्रतिपा । जिअडइ कि टवन पयोधि मरी 
नव रखाल बने विसलखीटा । सोह किं कोकिल व्रिपिन करीरा 
रदु भवन असे हरय ्रिचारी । चद उदनि खु कानन मारी ॥ 
दो*-सहज यहद युर स्वामि किप जो न करह्‌ सिर मानि । 

सो पिना भाद उर भवसि हो दिव हानि ॥६१॥ 
सुमि मदु भचन मनोर पि के । लेन -> `~ -~ श्य > 


२३८ ॐ रामचरितमानस % 
खीतठ सिख दाहक मई कैव । चकदटिं सरद चंद निषि जैसे ।। 
उतर न आव व्रिकट वेदेदी ] तजन चहत सुचि खामि सनेदी 
वरस रोकि विलोचन वारी } धरि धीरज उर अवनिकरुमारी ॥ 
रागिसासु पग कट्‌ कर जोरी । छमवि देवि बड़ अविनय मोरी] 
दीन्ि प्रानपति मोदि सिख सोई । जदि विधि मोर परम हित दोर 
मे पुनि समुञ्चि दीखि मन माहीं । पिय वियोग सम दुखु जग नाहीं 
दो ०-्राननाथ करुनायतन सुंदरं सुखदं सुजान । 
म्द चिनु रघु कुमुद विधु सुरपुर नरक समान ॥६४॥ 


मातु परिता भगिनी प्रिय माई । प्रिय परिवार ब॒ृद समुदाई ॥ 

सासु समुर गुर खजन सदाई । सुत संदर उसी सुखदाई ॥ 

जरह लगि नाथ नेह अरु नाते | पिय बिनु तिवहि तरनिह ते ताते 

¦ तनु धनु धामु धरनि पुर रान्‌.1 पति विदीन सु सोक समाज्‌॥ 
भोग रोगसम भूषन भरू] जम जातना खरि संगल॥ 

प्राननाय तुम्‌ तिनु जग माहीं । सो कर्हु सुखद कतहु कदु नादीं 

जिय चिनु देद नदी चिनु वारी । तसि नाथ पुरूष विन नारी ॥ 

नाथ सककरू सुख साथ तुम्हारे } सरद त्रिमल विषु बदनु निहार ॥ 


दो ०-खग खय परिजन नगर वनु बकर विमर दुद्र । 

नाथं साय सुरसदन सम परनसारु सुख मल ॥६५ 
चनदेतरीं वनदेव उदारा करिदरिं सासु ससुर सम सारा ॥ 
कुस किसलयं साथरी युदा । प्रस सग मंजु मनोज ठराईं॥ 


# श्रयोध्याकाण्ड # १३९ 
कद्‌ मू फट अमिभ अश्च अवथ सौ सत समिस हास 
पितु चिनु परथ पद फमल मिकोकीरदिषठं सुदित दिव विभि वोद 
धरन दुख नाय कदे बुतेर। भय विपाद पस्तिप पमेरे॥ 
भ्रु भियोग रवरे8 समाना 1 स्व मिलि ददि न कृपानिधाना 
अठ मिरे जानि सुनान सिरोमनि । टेदभ सग मोटि छाय जनि 
भिनती अटूव करौ फा खामी कटनम्‌ उर्‌ अतरजामी ॥ 
द° रिभ भवृध जो भवपि रूगि रहत न गनिअहि भान । 

कनदु संदर सुखद सीर स्नेह निधान ४६६ 
गोष्टिमग जलन धर दरी नु छिटु चल मरीन निष्ासै॥। 
खद भोति पिष वा करिदौ । मार जनिन स्वल शरम हहौ ॥ 
पाय पारि 3 तर छारी ।एरिड गउमुदितमत्‌ मई|॥ 
धमं कन्‌ सदित साम ततु देखे । कट दुख स्मर प्रानपतिपे | 
सम महि नून तष्पछवे डादी पय पठोटिदि स्व निपिदाकी प 
यार यार मृदु मूर जद । यगिहि तत बयार न मेधी ॥ 
कोम सेम मोदि चितवनिहाग पपुरि निमि सक रिभ 
म दुषुमारि ना यन गू] ठ्ददि उवित तषमे कट भोय्‌ 
दो०-मेऽ बचन कोर सुनि जी न हृदुड विगरातं 1 

"सौ पु ियमधिपोग दुल सिह पर आरन ५ ९४१ 
असर्करिरीय दिर मदम वचनपियगुनती माते ॥ 
दे दमा सुपति नि जना 1 रते नहितिरिशना # 
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कटेउ पार भानुङककुखनाथा । परिहरि रोचु चरुहु वन साथा ] 
नहिं विषाद कर अवसर आल्‌ । वेगि करहु बन गवन समान्‌॥ 
कहि प्रिय वचने प्रिया समृन्चाईं । खगे मातु पद आसिप पाई ॥ 
वेगि प्रजा दुख मेटव आई | जननी निटुर विसरि जनि जाई ॥ 
पिरिदि दसा व्रिधि ब्रहुरि कि मोरी 1 देखि नयन मनोहर जोरी 
सुदिन सुधरी तात कव होदि । जननी जिअत बदन व्रिधु जोइटि 
दौ ० -वहुरि वच्छ कहि रा कटि रघुपति रघुबर तात । 

कवि बोखाद्‌ रगा हिय हरषि निरखिहडं गात ॥ ६८ ॥ 
ठचि स्नेह कातरि महतारी । वचनु न आव विकर भद भारी 
राम प्रबोधु कीन्ह विधि नाना | समड सनेहु न जाई वेखाना ॥ 
तव जानकी सासु पग समी । सुनि माव म परम अभागी ॥ 
सेवा समय दैर्भ वनु दीन्हा । मोर मनोरथ सफर न कीन्हा ॥ 
तजव्र छो जनि छादि छोहू । करमु कठिन कचु दोयु न मोहू्‌॥ 
सुनि सिय वचन सा अकुखानी । दसा कवनि व्रिधि को वखानी 
वारिं वार लाइ उर खीन्दी। धरि धीरज सखि आसिप दीन्दी 
अचल होउ अहिवातु तम्दारा | जव गि गंग जमुन जल धारा 
दो ०-सीतदि सासु असीस सिख दीन्हि अनेक प्रकार । 

चरी नाद्‌ पद्‌ पदुम सिर अति हित वारहिं वार ॥ ६९॥ 
समाचार जव रछिमन पाए. । व्याकर विर्ख वदन उठि धाए ॥ 
कंप पुरुक तनु नयन सनीरा । गहे चरन अति प्रेम अधीरा ॥ 


# अयोध्याकाण्ड # २४१ 
दिन सकत कदु चितयत ठाद । मतु दीन जु जन तै कदि ॥ 
छेच हदये परि का हेनिदारा। स खु सुङकनु सिणन दमा ॥ 
मो कहँ काह कट्व खुनाया । रिदहिं भवन रि ठेददि साथा ॥ 
राम परिटोिः यंपु कर.जरं। देह गेद ख रन तनु तोरं॥ 
दोठे बचनु रम नय नागर । सील सनेद सर सुख सागर ॥ 
तात प्रेम बरख जनि कदू । समुन्न दर्थे परिनाम उछहू ॥ 
दो०-मातु पिता गुर खमि तिल सिर धरि दरि सुभा । 

रेड रभु तिन् जनम करे नन जनमु जग ज्ये ॥७०॥ 
अठनिरयै जानि सुनहु सिख भाई । करहु मात्‌ पितु पद सेवकाईं ॥ 
भवन भएु सिुसूटनु नादी । राउ वृद मम दुखु मन मादी ॥ 
भ थन जाई महि लेद खाया । ोद स्वदिधिपि अवध अनाया॥ 
गु पितु मातु प्रज परिवारू । एव कर परः दुखह दुख मार 
रु करहु ख कर पितोप नेतर तात दोईहि मड दोप ॥ 
जायु रने प्रि प्रजा दुखारी । सो पु अवसि नरक अधिकारी॥ 
रदु तात अति नीति परिचारी । सुनत टतु भए न्याक्क भारी 
सिभर कचन पूषि गप क परत तदिन तामरसु ञै्े॥ 
दो०-उत न भावत परेम घस गदे चरन भङ्टाद्‌ 1 

माय दाम स्वमि तुम तनह त छह यसाई 11 ७१ ॥ 
दन्दिमोदि एव नीकि मोवा । टागि अगम अयनी कदय ॥ 
नपर धीर धम धुर्‌ धारी] निगमनीति कट ते अधिकारी ॥ 


२७२ ॐ रामचरितमानस ‰ 
मे सिद प्रयु सने प्रतिपाखा। मंदरु मेरु कि ठे मराला ॥ 
गुर पितु मातु न जानङंँ काहू } कदं सुभाउ नाय पतिओहू ॥ 
जरह टगि जगत सनेद सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निज गारं ॥ 
मोरे सड एक वुम्द स्वामी । दीनवरवु उर॒ अंत्तरजामी | 
धरम नीति रपदेसिअ तादी । कीरति भूति सुगति प्रिय जादी॥ 
मन क्रम बचन चरन रत होई । कृपाि् परिहरि फि सोई ॥ 
दो ०-करूगासिंधु सुर्व॑धु के खनि खदु वचन विनीत । 

समुक्षाए उर लाद प्रभु जानि सने सभीत । ७२ ॥ 
मागहु व्रिदा मातु सन जाई । आवह बेगि चलहु वन भाई ॥ 
मुदित भए सुनि रघुवर वानी । भयउ लम ब्रड़ गइ बडि दानी ॥ 
हरपित हदर्ये माठ पिं आए } मनर्हु अंध फिरि रोचन पाए ॥ 
जाइ जननि पग नाग्रउ माथा । मनु रघुनंदन जानकि साथा ॥ 
पृक्ि माठ मलिन मन देखी । ख्खन कदी सव्र कथा व्ितेषी | 
गद सटमि सुनि बचन कटोरा ! मृगी देखि दव जनु चहु ओरा ॥ 
लखन ट्लेउ भा अनरथ आन्‌ एहिं सनेह व्रस कर अकान्‌॥ , 
मागत व्रिदा सभय सकुचादीं | जाई संग व्रिधि कटिहि कि नादी | 
दो०-ससुक्षि सुमि राम सिय रूपु सुसील सुभाउ 1 

नृप सनेहु रुखि धुनेडं सिर पापिनि दीन्ह ऊदाउ॥ ७२ ॥ 
धीरज धरेड ऊकुअवसर जानी । सहज सुद बोली खदु चानी ॥ 
तात त॒म्दारि माठ वैदेदी। पिता रा सब भोति स्नेदी॥ 


कर खअयोध्याक्यण्ड # + 
अवप तदो जद राम ॒निवाय्‌ । दददे दिवु ज मानु प्रश्न 
खयै सीय रामु बन जादी! अवधनुम्धार काडुक्ुनादी। 
गुरपिनुमातु वेध सर साई। मेरि सकल ग्रान कौ नाई्‌॥ 
रामु प्रानपरिय जीवन जी के! स्वास्थ रदित सखा सवष के॥ 
पूजनीय प्रियं प्रम अर्यो तेस मानिञटिं रम ङे नाते 
अछ जि जानि संग बन जाह । येह तात जग जीवन राहू ॥ 


गौ °~मूरि भाग माजनु भयहु मोहि समे वलि जाद 1 
जी पुम्डरें मन छादि एल कीन्ह राम पद्‌ यद ॥७४॥ 
पु्रवती शुयती जग शेदं। सुप्ति मगतु नासु मुव दो ॥ 
नेतशर्योह्त मंटि मादि वरिंानी } राम विमुख सुत तदिन जनी ॥। 
म्हि भाग राप बन जादी दूर देतु वात क्यु नादी॥ 
सक सुकृत कर्‌ बड़ पत्ुण्टू । राम दीय पद षटज पनेदू॥ 
रागु रेपु इरिषा मदु मोहू 1 जनि समने इन्दव रोटू ॥ 
छकख प्रकार विक्रार विद्यरं। मनक्रम वेन करेदु सेयद्मरं ॥ 
वणड कहं बन ख्य मति मुणद) रग प्ठमात मुरि जाम्‌ 
जेदिंन रमु बन चदि कटेषु 1 सुत सोद कर ददर उपदेम॥ 
४०-उपदेमु यहु जेषि तान तुम्हे राम्‌ क्षिय सुव परदर्ही =, 
पितु मठुश्निय एरिकार पुर सुत सरनि यन चिमरवष्ट ॥ 
पुसटमीप्रमुष्टि सिष दे भायसु दीन्देषुनि ` , 
रेवि ड शमिदल मरुव रधुदीर पदु 


२७४ # रामचरितमानस # 
` सोऽ -मातु चरन सिर नाद्‌ चरे उुरत संकित हृद्ये । 
यागुर बिषम तोराद्र नहँ भाग शगु भाग यस ॥ ७५॥ 
गए छ्खनु जरह जानकिनाथू । म मन सुदित पाड प्रिय सायू | 

-वंदि राम सिय चरन सुदह्यए । चठे संग दपमदिर आए॥ 
कहिं परस्पर पुर नर नारी । भि वनाइ विधि वात व्रिगारी ॥ 
तन खमन दुखु बदन मीने } विकल मनर माखी मधु छीने ॥ 
कर मीजदहिं सिर धुनि पकितांदीं।जनु विनु पंख विहग अकुली 
भद्र वदि भीर भूप दरवारा } बरनि न जाई वरिष्रादु अपारा | 
सचिर्वै उठाद राड वैठारे | कटि परिय व्रचन रामु परु धारे ॥ 
सिय समेत दोउ तनय निहारी } व्याकुल भयउ भूमिपति मारी ॥ 

‡ दो °-सीय सहित सुत सुभग दोउ देखि देखि अङ्खाह्‌ । 

#‡ वारिं बार सनेह वस रा ठेद्‌ उर खद्‌ ॥७६॥ 
सकद न बोलि विकल नरनाहू । सोक जनित उर दारन दाह ॥ 
नाइ सीसु पद्‌ अति अनुरागा 1 उरि रघुव्रीर विदा तव मागा ॥ 
पितु असीस आयसु मोहि दीजै ! दरम समय विसम कत कीजे ॥ 
तात किरणे प्रिय प्रेम प्रमाद । जसु जग जाद्‌ होड अपत्रादू ॥ 
सुनि सनेह वस उठि नरना । बडे रघुपति गदि वार्ह ॥ 
सनद तात तुम्द करटं सुनि कदी! रामु चराचर नायक अदी ॥ 
सुभ अरु असुम करम अनुदार) ईसु देद फट दर्ये त्रिचारी ॥ 
करद्‌ जो करम पाव फक सोई | निगम नीति असि कद स्वु को 


# अयोध्याकाण्ड # २४५ 
दौ०-आौर कर भपराधु कोड मौर पाव फल मोगु | 
क्रति विचित्र भगवेव गदि को जग जामै जोगु ॥ 9७ ॥ 
रर्ये गम राखन दित टागी । बहुत उपाय किष टु त्यागी ॥ 
रखी सम ख्व रहत न जने । धरम धुरेधर धीर ख्याने ॥ 
तव नुप दीष टाई उर ठीन्दी । अति दित हुतं मति शल दीन्दी 
कदि यनके दुख दुखह सुना । खसु समुर पितु सुख समुद्चाए ॥ 
श्ििमनुराम चरन अनुराग ! धद न सुगमु बनु चिपमुर्न दगा 
सौरड खद ीम समुख्ाई। कष्टक परिषिन विपति अधिकां 
खथिवैनारि गुर नारि शयान । सुदित सनेह कददि गदु वानी ॥ 
कद तौन दन्द वनवा । कटु जो कदि मुर सुर सास्‌॥ 
दो°~तिख सीतल हिव मधुर दु सनि सीति म सोढानि । 
सरद द्‌ दिनि खगत जनु वकद मङु्नि ॥ ७८॥ 
शीय सकु पस उतठ न देरई। सो सुनि तमकि उदरी कैकेरं॥ 
मुनि पट भूयने भाजन आनी 1 अगे धरि योती खदु वानी ॥ 
शष प्रानग्रिय वुम्द खुबीया । सील खनेद न छादिदि मीय ॥ 
मुङ्लु नमु परो नसाऊ । तदहि जान वन कदिदि म काऊ 
अव्रिचारि सोई करट जो भावा।राम जननि सिख सुनि सुख पावा 
, भूरपि मचन वानसम सगे | करहि न परान पयान अमगि॥ 
सग पिक सुर्चिवि नरना] काद करिथ कटु य्न काहू 
गोमु शरत मुनि वेषु यनाई 1 चठे जनक जननिहि पिर नाई ॥ 


२४दे # रामचरितमानस ॐ 
दौ ° -सनि वने साज समाज सदु बनिता वधु समेत । 
यंदि विग्र सुर चरन प्रमु चरे करि सवहि अचेत १ ७९ ॥ 


निकंसि वसिष्ठ द्वार भर ठद्दे | देवे लेग विरह द्व ददे ॥ 
कटि प्रिय वचन सकर समुक्ञाए। विप्र व्रंद खघुव्रीर बोखए॥ 
गुर सन कदि बरपासन दीन्दे । आदर दान विनय वरस कौन्दे ॥ 
जाचक दान मान संतोषे। मीत पुनीत प्रेम परितोपे॥ 
दासीं दास बरो्छद्र॒व्रहोरी । युरहि सोपि ब्रोे कर जोरी॥ 
सव कै सार रसभार गोसाई] करवि जनक जननी की नादं॥ 
वारिं बार जोरि जुग पानी । कहत रागु सर सन र्‌ु यानी ॥ 
सोई सत्र मति मोर हितकारी । जदि तें रहै मुआल युखारी ॥ 
दो ०-मातु सकल मोरे बिरह जेहि न होहि दुख दीन । | 
सोद उपाउ तुम्ह करहु सब पुर जन परम प्रवीन ॥ ८० ॥ 
एदि विधि राम सत्रि समञ्चावा } गुर पद्‌ पदुम हरपि सिख नावा॥ 
गनपति गौरि गिरीसु मनाई । चञे असीस पाड रुरा ॥ 
राम चकत अति मयडउ विषादू । सुनि न जाड पुर आरत नाव ॥ 
कुसगुन छंक अवथ अति सोक । दरष विषाद्‌ विवस सुरेव ॥ 
गड्‌ मुरुछा तव भूपत्ति जागे | वोलि सुमंन्रु कदन अस खगे ॥ 
रामु च्ठे वन प्रान न जाहीं) केटि सुख खागि रदत तन मादी 
एदि तें कवन व्यथा वल्वाना } जो दुख पाद तजि तनु प्राना॥ 
युनि धरि धीर कद्‌ नसनाहू । छे रथु संग सखा म्द जाहू ॥ 


भार । सत्यतप ददन रपरग१॥ 
तौ द्दतिनय करेहु कर जोरी। ते 


0 केरिभ प्रभु निनिटेगद्रितदी ॥ 
भवर ्ि कानन देखि राई। कटेहुमोरितिति अयण पार॥ 
समुर अत कटेउ भेदेब। पुत्रि किरिभवन पटुतकयु॥ 
पिठिग् पदं कव सुरारी 1 रदु जक शचि 2.1 
टि परिधि रेट्‌ उपाय क्दबा।फिरद्‌ तकषषदप्रान जपा 
ितमोर मश्तु परिनामा। कुन वनादधि शगा॥ 
प कटि मुरटिषरामा ख्वु वि भानिदरषाक 


भिये कना) 
गवड जह याह नगरसीप 


गिति दद भाद ॥८५॥ 
मंत देप भचन खनाण। करि विनती रथ गदु यदा| 
रथ मीव त दोउ माद्‌ । नटे दृद अपरद धिणना॥ 
तथ अनाया। गकि श्रगशन्् शाभा॥ 


पति प्रु 


मप्रनि मोगी। मन 





२७८ # रामचरितमानस ॐ 
दो ०-हय गय कोरिन्ह केिग्धुग पुरपसु चातक मोर ) 

पिक रथांग सुक सारिका सारस हस चकोर ॥ ८३. ॥ 
राम वियोग विकट सव्र ठाद | जरह तर्ह मनर चिन लिखि काद 
नगर स्फट चनु गद्वर भारी | खग स्ृग व्रिपुल सकल नर नारी 
वरिथि केक किरातिनि कीन्दी । जदि दव दुसद दसं दिसि दीन्दी 
संहि न स्के रघुवर चिरदहागी | चठे खोग सव्र व्याकुल भागी ॥ 
सव्रहिं व्रिचार कीन्ह मन मां | राम कखन सिय वितु सुलु नाहीं 
जरह रामु तहं सुद्‌ समान्‌ | विनु रघुवीर अवध नहिं काज्‌॥ 
चले साथ अस मंत्र ददा) सुर दुर्टम सुख सदन विदाई ॥ 
राम चरन पंकज प्रिय जिन्ददी । व्रिघय मोग वरस करि कि तिन्दही 


दौ ०-बालक चरृद्ध चिदाद गृह गे रोग सद्र साथ ) 
तमसा तीर निवासु किय प्रथम दिवस रघुनाथ ।। ८४ ॥ 


रघुपति प्रजा प्रेमव्रसं देखी ! सदय हदये दुखु भयउ वरिसेधी॥ 
करनामय रघुनाथ गोसोई | बेगि पादअर्हिं पीर पराई॥ 
कटि स्परेम मृदु गचन सुहाए | बरहुत्रिधि राम लोग समुञ्चाए॥ 
किए धरम उपदेस घनेरे | लोग प्रेम वस पिररहिंनरेरे। 
सील सनेहु छाडि नहिं जाई । अखमेजस वस भे रघुराई। 
छोग सोग भ्रम वस गए सोई । कुक देवमार्यो मति मोई! 
जवर जाम जुग जामिनि वीती । राम सचिव सन कहेठ सप्रीती 
खोज मारि रथु होक ताता ! आन उपाय बनिहि नहिं वाता 


#* अयोध्याकाण्ड # ५९. 

दो°~राम वन सिय जान चदि मभु चरन सिर नाद्‌ 1 
सचिवै चरायड तुरत रधु इत उन खोम दुरा ॥ ८"५॥ 
जये सङ टोग भर मोरू। गे सखुनाय भयउ अनि सरू ॥ 
रथकर सो कत नदिं पावदिं (यम रम करि चहु दिति धावरदि॥ 
मनँ वारिनिधि वृढ जदाञ्‌।भयर विकल बड़ बनि ममान ॥| 
एकि एक देहं उपदेमू। ते राम देम जानि केमू॥ 
निदिं सपु सरदि मीना। चिग जीवनु ययुतरीर विटीना ॥ 
जपिप्रियदिगु पिष कीन्दा। ती कस मरनु न मागे दीन्द॥ 
एटि परियि करत प्रलाप कापा । आए अवध भरे परिताप ॥ 
पिम प्रियोगुन जाई बखाना । अवधि आम सवर रामवटि प्राना ॥ 

दो°~एम दरम दित नेम नन खमे करन नर नारि । 
मनू कोक कोङ़ी कमर दीन विहीन तमारि ॥ ८६॥ 
सीना एविव सहित दोड भाई। खण्व्रैरपुर पुने जाई॥ 
उतरे राम देवषरि देखी। कीन्द दडवत दृप्यु विसे ॥ 
उन सि पय किए प्ननामा ] सवदि सदित सुषु णयडउ रामा॥ 
गेग सकल मुद्‌ मेगल मूला] सुख कनि हरनि सव सूला॥ 
कदि कटि रोरिक कथा प्रसंग | रामु भिरोकटिं गंग तरंगा॥ 
विवह अनुजटि प्रियदि सुनाई। विब्रुध नदी मदिमा अधिकार ॥ 
मञनु कीन्द्‌ पंप म॑ गयऊ ।सुचि जद पिव मुदित मन मयऊ 
एभिर जादि मिह धम मार [तेदि भरम यं टौकिक न्यवरारू]॥ 





दो०-सुद्ध सचचिदानदमय कद्‌ नानुद्ुरु केतु 1 

चरितं करत नर अनुहरव सखि सागर सेतु ॥ ८७ 1 
य सुपि युद नि्राद जव पाई । यदित लिट प्रिय चं बोल 
च एल नू अट भरि भारा।सिटन चठेउ हियं हरु अपया 





करि दंडवत मेंट धरि आमे! प्रमुद विलत अति अनुरमः। 
सहन स्नेह वरिवस रघुराई । पी ऊरखुल निकट ठेठ ॥ 
नाथ छन पद पंकज देखे । मड मागमाजन उन च्खं ॥ 
देव धरनि धनु धातु बुम्द्ारा मे जनु नीड रदित परिवार ॥ 
डपा करिस पुर धारिय पा थापिय जनु च्छु स्यु ठह ॥ 
कहे सत्व स्यु उखा दछुजाना 1 मोदि दीन्द पिठु आवस आना॥ 
9 -चरष चारिदंस वासु चन सुनि त्रत वेपु अष्टार्‌ 1 


ग्राम यामु नहि उचित सुनि गुहि भय दुखु नार ॥८८॥ 





साम लखन सिय ल्प निदारी । ऊहं सप्रेम आम नर नारी # 
ते वु मातु कटहु खचि कते  जिन्दं पठ्‌ वन वालकं देते ॥ 
एक कदि मर भूषति कीन्दा 1 ल््ेवन लहु हमदि विधि दीन्दाा 
त्व नब्रद्पात उर अनुमाना । तर सिंखिपा मनोहर चाना 
रे खुनायदि यां देखावा। कटे राम स्व मोति सुडावा # 








3 १९ 


दु जानी । दोना भरि मरितवेति पानी ॥ 


पुरजनं करि जोहार षर आए । खुवर सध्या करन व्र ॥ 
युद सँवारि धरी डल छत किरुल्यमय यदुर उद्य 
द्वि 


1 
ध 
| 
9 
| 
भु 
६ 


# अयोष्पाकाण्ड # २९५१ 

को०-सिय सुमेर भ्राता महित कंद मूर फट साह 1 
सयन कीन्ह शपुदंममनि पाय परोटन भाद्र ॥ ८९ ॥ 
ख्डे टतु ग्रमु सोयत जानी ।कटि सचिषदि रोवन मृदु धानी।। 
कुक दूर सलि वाने समन ! जाग रगे वेटि वीरान | 
गुः बोखार पर प्रतीती। ठरवे ररव रासे अति प्रीती ॥ 
आपु टखन प यड जाई६। कंटि मायी मर चाय चदाई\ 
सोयत प्रसुहि निदारि निपाद्‌। मयर प्रम वेष दद्य विषाद्‌ || 
तनु पुटक्रिजलु रोचन यद । घनन सप्रेम टेन मन कंदई ॥ 
भूपति भवन मुमर्वि सुदाय सुखति मदनु ने पटृतर पया 
मनिमय पचित वाख नीबारे। जनु रतिपति निन ्ाथरसेवारे॥ 

दो*-सुदि सुदिचिद्र सुभोगमय सुमन सुगथ सुवास । 
पर्टग मेत मनदीप जह सव्र विधि सकट युपाम ॥ ९० ॥ 
पिमरिध म्न उपधान्‌ तुर ( छीर केन मद विमद मुदां ॥ 
शिव रु शयन नसि कदी ] निजखवि रति मनोज मुदरी 
ते हि रमु खयर खोर]प्रमिनव्नपिनु जिन मण 
भ्रातु पिता परजिन पुखयाखी। शता सुपी दाछ अग दाग 
सोगवर्िनिन्ददि मान की नाद । पदि सवन तेद्‌ रम गोमा] 
परिस जनकजग विदित प्रभा समुर रेष सता युग] 
शमसद पति सनो वैदेदी। रवव मदि विपि वामनी 
छवि खुदीर रि फानन जोमू । करम प्रधान स्य ट्‌ टोगू॥ 


२५४ # रामचरितमानस # 
तुम्द सन तात बहुत का कदऊँ । दिप्‌ उतर फिरि पातक ल्द 
दो०-पितु पद्‌ गहि कटि कोटि नति विनय करव करजोरि 1 ` 
चिंता कवनिहु बात कै तात करसि जनि मोरि ॥ ९५॥ 
पुनि पितु सम अति हित मोरे । चिनती करं तात कर जोरे॥ 
सव व्रिधि सोद करतन्य तुम्हारे । दुख न पावे पितु सोच हमारे ॥ 
सनि रघुनाथ सचिव संवाद । भयउ सुपरिजन व्रिक निपादू॥| 
पुनि कदु खन कदी कटु बानी। प्रथु वरजे बड़ अनुचित जानी॥ 
सकुचि राम निज सपथ देवाई । कखन देसु कदिअ जनि जाई।॥ 
कद सुमन पुनि भूप सेदेस्‌ | सदि न सकिदि सिय विपिन कठेसु 
जेहि विधि अवध आव फिरि सीया । सोद रघरुवरदि ठम्ददि करनीया 
नतर निपट अवलंब विहीना । मै न जिअव जिमि जर तिनु मीना 
दो ०-मद्‌के ससुरं सरूरु सुख जवं जो मनु मान । 
तरह तब रहिषि सुखेन सिय जव रुगि विपति बिहान ॥ ९६ ॥ 
विनती भूप कीन्ह जेहि भती ] आरति प्रीति न सो कटि जाती 
पितु संदेसु सनि कृपानिधाना । सियहि दीन्द सिख कोटि विधाना 
सासु ससुर गुर प्रिय परिवारू । फिर त सव कर मिरे खभारू | 
सुनि पति वचन कहति वरदे । सुनहु प्रानपति परम सनेदी॥ 
प्रभु. करनामय परम व्रिवेकी } तनु तजि रहति छह किमि छंकी 
ग्रभा जाई करै भानु विहाई। कर चंद्रिका चंदु तजि जाई ॥ 
पतिहि प्रममय व्रिनव सुनाई । कहति सचिव सन गिरा सुदाईं ॥ 


% अयोध्याकाण्ड ‡ २५५ 
वुम्ह पितु समुर मरि हितररारी। उतर देँ फिरि अनुचित भारी॥ 
दो -अरति वमर सनमुख मदे दिख्गु न मानय ताव । 

भारजसुत पदर कमर चिनु दादि जर रटणि नरव ५ ९७ ॥ 
पित वभय विद्याम मँ रीठा। प मनि सुकुट मिदित पद पीटा 
मुखनिधान अन पितु गह मोरे । पिय बिदीन मने भाव न भोरे ॥ 
भृप्ुर चक्छवदर कोषटराऊ | मुवन चारिदस प्रगट भभा ॥ 
आगे छेद जदि सुरपति देहं । अरथ दिषाष्न आप्तु देद॥ 
समुर एतास अयथ निवाचू | प्रिय परिवार मातु सम सास्‌॥ 
मित सुपति एद पदुम परागा । मोहि केड रेह सुलदनलागा 
अगम पेय देनभूमि रहारा करि द्ेदरि खर खरित अपररा ॥ 
कोल किरात कुरंग विदन मोदि खय सुखद ्रानपति संगा ॥ 
दो*-सापु ससुर सन मोर ईति विनय केचि परि पाये । 

मोर सरेचु जनि क्रिमि शयु मै दन सुसौ सभार्य # ९८ ॥ 
प्राननाय परिय देवर साया।यीरधुरीन धरें धनु भाया॥ 
निमय भगु भ्रमु दुख मन मोरे ।मोटिटगि खोद करि जनि भोः 
मुनि त्रु िव सीतलि वानी । मयद त्रिक जतु पनि मनि शनी 
नयन यूष नरि सुन न काना कटि न सकद कयु अति अङ्कुलाना 
राम ्रवौधु कीन्द बहू भती । तदपि होति नटि दीतसि ती ॥ 
जतन अनेकं साय हित कीन} उचित उत्तर एुनंदने दीन्दे ॥ 
भेटि जार्‌ निं राम रजा क्ठिनकरमगरि ५ 





२५५६ # रामचरितमानस # 
राम छखन सिय पद सिख नाई । फिरेड वनिक जिमि मूर गर्वोई ॥ 


दो०~रथु हंकिंड हय राम तन हेरि दैरि दिहिनािं । 
देखि निषाद चिषाद्वस धुनिं सीस परिता ॥ ९९ ॥ 
जासु वरियोग निकल पसु रेस । प्रजा मातु पितु जिदइहरिं कैसे ॥ 
बरवत राम सुम॑न्ु पठाए । सुरसरि तीर आपु तत्र आए ॥ 
मागी नाव न केवट आना | कह तुष्ार मरमु में जाना ॥ 
चरन कमल रज करहु सनु कदरई | मानुप करनि मूरि कदु अहर ॥ 
छुअत सिला भद्र नारि सुदाईं । पाटन ते न काठ करिनाई॥ 
तरनिउ मुनि घरिनी दोड्‌ जाई । वाट परइ मोरि नाव उड़ाई ॥ 
एदि प्रतिपा सनु परिवारू | नर्द जान कटु अउर कवारू॥ 
, जँ प्रमु पार अवसि गा चदहू । मोदि पद पदुम पलारन कहू ॥ 
< छं०-प्द्‌ कमल धोद चद्एद्‌ नावन नाथ उतराई चौं ) 
मोहि राम राउरि आन दृस्रथ सपथ सव साची कटं ॥ 
वरु नीर मारं रुखनु पै जवर खगि न पाय पखारि । 
तब ख्गि न तुलसीदास नाथ कृपाकर पार उतारिदहौं ॥ 
सो०-सुनि केवट के वेन प्रेम पेदे भटपटे । 
विहसे करनापेन चित जानकी रुखन तन॑ ॥१००।। 
छृपासिंघु बरोठे मुसुकाई । सोइ कस जेट तव नाव न जाई॥ 
वेगि आनु जल पाय पखारू ] होत विच्छु उतारदि पारू॥ 
जासु नाम सुमिरत एक वारा । उतर नर भवसिधु अपारा ॥ 


# अयोध्याकाण्ड # २५५ 
सोद इषादु केवट निदौर । जिं जयु रिय तिहु पगु ते थोर 
पद्‌ मस निरखि देवररि श्यी । सुनि श्रम चन मों मति कं 
केवट राम रजायतु पावा) पामि कटवता भरिखेड आघा) 
उति आनंद उमगि अनुरागा। चरन सतेन पवार दामा ॥ 
वरपि सुमन सुर मक सिदादीं । एदि सम पुन्यपुं कोठ नाटी ॥ 
दो ०-पदे परारि जलु पान करि श्नाषु महित परिवार । 

पितर पाट करि पमु दनि सुदित रयड सेह एर । १०१८ 
उतरि ठाद भर सर्र रेता } सीय रामु गुह टखने समेता ॥ 
फेवटे उत्तर दंडवत कीन्डा। प्रमुद सकुच एटि नदिं क्रु दीब्दा 
परिय्ियिकी सिय जाननिषटारी मनि गुदरी मन मुदित उतारी ॥ 
कदेड शषल टे उतगदं । केवट चरन गदे अकुटारं 
माय अचु मे काटन पावा। मदि दोष दुख दारिद दावा) 
बहुत श्र मै कन्दि मजरी । अजु दीनद व्रिधि चनि मकि मूरी 
अ्रकद्युनायन चादिअ मेर । दीनदयाल अनुग्रह तेरे ॥ 
किरती बार मोहि जो देया। सो श्रसादु भ भिर धरिटेप्ा॥ 
दो०-पहुत छीन प्रयु टखन सिर्थे नहिं कदु केव्‌ रे । 

विदा कीन्ह करनायतन भगति दिमट वरु दह्‌ 1१०२। 
तेव मञनु करि रुकरुटनाया ! एूनि परथिव नायड माथा) 
गिवे सुसपिटि करदेड कर ओरी 1 मातु मनोरथ पुरउपरि | 
प्ति देवर दग कुसल व्रहेरी । आद करी मरं पूजा . 

गु* रा० ९ ४ 


२५८ # रामचरितमानस # 
सुनि सिय बरिनय मेम रस सानी } मइ तव विमल वारि वर वानी | 
सुनु रघुवीर प्रिया वेदेदी।तवप्रभाउजग व्रिदितनकेदी॥ 
रोकप होहि विरोकत तेरे । तोटि सेवहिं सव सिधि कर जोरे । 
तुम्द जो हमहि चडि विनय सुनाई | कृपा कीन्दि मोदि दीन्दि बडाई 
तदपि देवि म देवि असीसा । सफ दोन हित निज वागीसा ॥ 
दो ०-प्राननाध देवर सहित सरु कोखरा आद्‌ । 
पूजिदहि सब मनकामना सुजसु रहिहि जग छाद्‌ 1\१०३।। 


गंग वन्वन सुनि मंगल मूला । मुदित सीय सुरसरि अनुक्खा॥ 
तव्र प्रभु रुहि कहेउ धर जाहू ! सनत सूख मुखं भा उर दाहू ॥ 
दीन वचन गुह कह कर जोरी। विनय सुनहु रघुङकुलमनि मोरी॥ 
नाथ साथ रहि पंथ देखाई । करि दिन चारि चरन सेवकाई ॥ 
जेहि वनं जाइ रहव रघुराई । परनक्टी मे करत्रि सुहाई ॥ 
तत्र मोहि कर्द जसि देव रजाई । सोद करिदयँ रघुवीर दोहाई॥ 
सहज सनेद राम रि तास्‌ । संग खीन्द गुह ह्ये हुटास॥ 
पुनि गुर्द ग्याति वोलि सव्र खीन्दे । करि परितोपु त्रिदा तव कीन्हे ॥ 
दो ०-तव गनपति सिच सुभिरि प्रु नाइ सुरसरिहि माथ । 
सखा अयुज सिय सहित वन गवनु कौन्ह रशुनाथ 19 ०४1 
तेहि दिन मयड विटप तर वास्‌.। रुखन सखा सव कन्द सुपाम्‌ ॥ 
प्रात प्रातछ््त करि रघुराई! तीरथराजु दीख प्रभु जाई ॥ 
सचिव सद्य श्रद्धा रिय नारी । माघव सरिस मीतु दितकारी ॥ 


सद # रामचरितमानस # 
भए व्रिगतश्रम रामु सुखरे । भरद्ाज मृदुः वचन उचारे ॥ 
आज सुफट तपु तीरथ त्याग्‌। आजु सुफल जप जोग विराग्‌॥ 
सफल सकट सुभ साधन साज्‌] राम तुम्ददि अवलोकत आन्‌ 
सभ अवधि सुख अवधि न दूजी । तम्दरं दरस आस सव्र पूजी ॥ 
अव्र करि छरृपा दे बर एटू । निज पद्‌ सरसिज सहज सनेहू ॥ 
दो ०-करम वचन मन छादि छु जव रगि जनु न तुम्हार । 

तव रुगि सखु सपने नदीं किए कोरि उपचार ॥१०५७॥ 


सुनि मुनि वचन रामु सकुचाने । भाव मगति आनंद अधाने ॥ 
तवर रपुत्र मुनि सुजसु सुदावा ¦ कोटि भति कटि सबदि सुनावा॥ 
सो व्ड़सो सवर गुन गन गहू । जदि मुनीस तुम्द आदर देहू ॥ 
मुनि रघुवीर परसपर नवीं । बचन अगोचर सुखु अनुभवी 
,यह सुधि पाद प्रयाग निवासी । बट तापस मुनि सिद्ध उदासी ॥ 
भरद्याज आश्रम सव्र आए। देखन दस्य सुजन सुहाए ॥ 
राम प्रनाम कन्द सव काहू मुदित भए लहि सोयन लाहू ॥ 
देदिं असीस परम सखु पार । पिरे सरादत॒सदरताई । 
दो०-रम कीन्ह विश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाद््‌। 

चरे सित सिय रुखन जन सुदित सुनिषटि सिर नाद्‌ ५१०८ 
राम स्परेम कदेड सुनि पादी । नाय कि दम कदि मग जाह 
मुनि मन वरिदसि राम सन कदहीं ! सुगम सकर मग तुम्द करट अहः 
साथ लागि सुनि सिष्य बोलाए । सुनि मन ुदित्त पचासकं भा 


# अयोध्याकाण्ड # २६१ 
क्निहि यम पर प्रेम अधरा 1 सक कटि मगु दीस दमाराा 
पनि वह्‌ चारि सेग तव दन्द । जिन्द बहु जनम सुकृत खव कीन्हे 
करि प्रनाु सिरि आयनु वा! शधरदित द्ये च्ठे रुपर॥ 
भ्राम निकेर जय निकमरिं जाई । देखटि दरम नारि नर धाद्‌॥ 
धरि सनाय अनम फु षाद) पररि दयित मतु सेग पठार 
दरोर~यिदाङिए यट विनय करि रिरे पाद मनाम 

उतरि नष्ाए्‌ जमुन जल जो सरीर सम स्याम ॥१०९॥ 


पुनत तस्यासी नर नारी) धाएटनिजे निनकामेग्रिारी) 
शसने राम छिव सुदरताई। देखि करटि निन भाग्य वडार॥ 
अतिलाटण बशर मन मर्दी । नाॐँ गं बूत शङ्कव ॥ 
जे तिन्ह मं ्यमिरिथ मयने । तिम्द्‌ करि जुगुति राम पहिचान 
सकल कथा तिन्द्‌ सब सुनाई} बनदि चे पितु आयमु पा ॥ 
नि सपिाद सकल परिता । रानी रये कीन्द भठ मार्ह ॥ 
वेटि अवश एक तापनरु आया । तेजपज छयुवयक्च सुषाव ॥ 
कमि भटखित गति गेषु वियगी । मन क्म पचन राम अनुरागी ॥ 
दौ०-सत्रल मयन सन पुकि निज दष्देड परिचानि। 

परेउ दद जिमि धरनितख दसा न जाद्‌ भानि ४११०7 
शम स्परेम पुकि उर लावा ।परम रंक जनु पारम पत्रा। 
मनुं परश् परमारथु दोऊ। मित्त धरं तन कस्तु कोऊ ॥ 
यदुरिखखन पायन्ड सोद यगा । रनद उठा उमगि अनुगर-+ 


२६२ # रामचरितमानस # 

पुनि सिय चरन धूरि धरि सीसा । जननि जानि सिसु दीन्दि असीसा 
कीन्ह निषाद दंडवत तेदी | मेड मुदित लखि राम सनेदी 
परअत नयन पुर सूयु पियूषा | मुदित सुअसनु पाइ जिमि भूखा . 
ते पितु मात कहु सखि केसे] जिन्द पटए वन बालक रेसे॥ 
राम र्खन सिय रूपु निहारी । होहि सनेह विकल नर नारी ॥ 


दो ०-तव रघुवीर अनेक विधि सखहि सिखावनु दीन्ह । 
राम रजायसु सीस धरि भवन गवनु तेद कीन्ह ॥१११॥ 


पुनि सिये राम लखन कर जोरी । जमुनदि कीन्ह प्रनामु वहोरी ॥ 
चले ससीय मुदित दोड भाई । रव्रितनुजा कड करत बडाई ॥ 
पथिक अनेक मिलदिं मग जाता । कहहिं सप्रेम देखि दोउ भ्राता ॥ 
राज छुखन सव्र अंग तुम्हारे । देखि सोच अति हृदय हमारे ॥ 
मारग चहु पयादेहि पर्ण ज्योतिषु चठ हमारे मार्णे॥ 
अगमु पथु गिरि कानन भारी । तेहि मर्ह साथ नारि सुकुमारी ॥ 
करि केहरि वन जाइ न जोई । दम सग चलि जो आयसु होई ॥ 
जाव जरौ खमि तहँ परुचाई । पिर बहोरि वम्ददि सिर नाई ॥ 
दो ०-एहि बिधि पहि प्रेम वस पुरुक गात जल्टं नेन । 
छृपासिधु फेरि तिन्दहि कटि विनीत खु वैन ॥११२॥ 
जे पुर गौय वसं मग माहीं । तिन्दहि नाग सुर नगर सिदाही ॥ 
कदि सुकृती केदि घ्री वसाए । धन्य पुन्यमय परम ॒सुहाए॥ 
जहे ह राम चरम चलि जादी । सिन्द समान अमरावति नादी ॥ 


२६७ मैः रामचरितमानस कैः 
मुदित नारि मर देखि सोभा } रूप अनूप नयन मनु लोमा) 
एकय्क सव सोददिं चहु ओर । रामचंद्र मुख चेद चकोरा ॥ 
तरुन तमार वरन तनु सद्य देखत कोटि मदन मनु मोदा ॥ 
दामिनि चरन लखन सुटि नीके ! नख सिख सुभग भावयते जी के॥ 
मुनिपट कटिन्द कस तूनीरा । सोद कर कमलनि धनु तीरा॥ 
दौ ०-जया सुकर सीसनि सुभग उर युज नयन विसाद । 

सरद्‌ परब विधु वदन बर सत स्रेद्‌ कन जाल ॥११य॥ 
चरनि न जाइ मनोहर जोरी । सोभा बहुत थोरि मति मोरी ॥ 
राम छ्खन सिय सुदता । सव चितवदिं चित मन मति लाई 
के नारि नर प्रेम पिासे | मनँ मृगी मृग देखि दिआसे॥ 


`; सीय समीप भ्रामतिय जादीं | पूत अति सनेहं संकुचादीं॥ 


चार बार सव खागर्हिं णर्पै। कहिं बचन मृदु सर सुभर्े॥ 
राजकुमारि विनय हम करहीं । तिय सुमा्ये कडु पूत उरी 
खामिनि अविनय छमवि दमारी) विल्यु न मानव जानि ग्वारी ॥ 
राजकुर्जर दोउ सहज सलमेने । इन्द ते खी ुति मरकत सोने। 
दो०-स्यामरु गौर किसोर वर सुंदर सुषमा टेन 1 
सरद्‌ सर्व॑रीनाथ सुखु सरद सरोरुह नैन ॥ ११६ 
मासपारायणः सोरुदवों विश्राम 
नवाहपारायणः चौथा विश्राम 


# 


रदे # रामचरितमानस # 
मुदित नारिनर देखदिं सोभा | रूप अनृप नयन मनु लोभा ॥ 
एयक सव सोददिं चहँ ओरा । रामचंद्र सुख चंद चकोरा ॥ 
तरुन तमा वरन तनु सोद | देखत कोटि मदन मनु मोदा ॥ 
दामिनि वरन ख्खन सुटि नीके । नख सिख सुभग मावते जी के॥ 
मुनिपट कचिन्द कसे तूनीरा } सोहदिं कर कमल्नि धनु तीरा॥ 
दो ०-जटा सुर सीसनि सुभग उर भुज नयन विसार । 
सरद परव चिघरु वदन वर रसत स्तरेद कन जार ॥११॥ 
वरनि न जाद्‌ मनोदर जोरी | सोभा वहत थोरि मति मोरी॥ 
म छ्खन सिय सुंदरताई । सव चितवदिं चित मन मति लाई 
कि नारि नर प्रेम पिथासे। मनँ मृगी मृग देखि दिआसे॥ 
य समीप ग्रामतिय जादीं। पूत अति स्नेहे स्कुचादी ॥ 
र बार सव॒ ठागरहिं पर्णैः । कदि वचन मृदु सरल सुभाे॥ 
जकुमारि विनय दम करदं ! तिव सुभा्ये कद्रु पूत उरदीं ॥ 
वामिनि अव्रिनय छमवि हमारी) विख्यु न मानव जानि ग्वारी ॥ 
जकुर्यर दोउ रुटज सछोने । इन्द ते छदी दुतति मरकत सेने ॥ 


परे°-स्यामर गोर किंसोर वर सुंदर सुषमा टेन । 
सरद सवैरीनाथ सुखु सरद सयेख्द नेन ॥ ११६। 
मासपासायण, सोरूदवों विश्राम 
नवाह्पारायणः चौथा विन्नाम 


# अयोध्याककण्ड * रेण 
कोटि मनोज्ञ ठजायनिरे ) सुणि कहु को आटि वु्ार॥ 
सुनि समैदमय गरु बानी । सङुची सिव मन मरु मुसुकानी।। 
तिन्ददि भिलयोकि विल्कति धरनी] दु सकोच सुवति वर्वरनी 
सुचि स्परे बार खगनयनी } वोट मधुर वचन पिश्षययनी ॥ 
ख्रहन मुभाय सुभग तन गोरे नामु खनु चरु दैवर मेरे॥ 
यहि बदनु षिधु भच दक । पिय तन चितद मौहकरि्योकी 
सत्र॑जमर्म॑जु तिरे नयननि।निज पति फटेउ तिन्ददि सिँ सवननि 
भट मुदित सव्र प्राम्रधूष्टी। रकन्द राय गमि जनु द्री 
दो ०-अति ममेम सिय पार्ये परि यहुपरिधि दरिं भमीस । 

सदृ सोहागिनि कहु तुम्ह़ जग गि मदि अहि सीस ॥११७॥ 
पद्धती स्म परतिपरियं होहु! दैषिन दम पर छाव छोहू ॥ 
पुनि पुनि बरिनय करिभ कर जारी । ज णि गग फिरिभ बहोर 
दरसतु दैव जानि निज दासी । टली खीं स्व प्रेम पिभाषी ॥ 
मधुर भवन कटि कदि परितो । जनु कुमुदिनी कौषदीं णेषी ॥ 
नेयदिं टन रुर श्ख जानी ।पठेठ मयु टोगन्दि खदु बानी ॥ 
मनत नारि नर मए दुखारी ! पुटक्तित गात भिलोचन गारी ॥ 
मिद मोदु मन भट मटीने। प्रिथिनिपि दीन्दकेतजनुठीने 
संमु्ि करम गति धीशसु कन्दा) सोधि सुगम मगु विन्द कटि दन्ा 
षौ ०-रूखम जानकी सहित तव गवनु कीन्ह रथुनाय । 

फेरे सव प्रिय यखन कटि टिष्‌ शाह्‌ मन साय ५११८॥ 


९ 


६६ क रामचरितमानस ॐ 
फिरतत नारि नर अति पञितादीं  देअदि दोषु देहं मन मादी] 


[8 





उच्े स्व अर्ह्तं 
क्रतव उख्टे स्व अष्ट 


सहितं विषादं परस्तपर कददीं ¡ विधि 
निपट निरत निदुर निसंड {जदि 


र्ख टखपतर सागर खारा } ताह परए चन 


८ 


दि तसि कीन्ह सरल सक्खंङ्‌।) 
राज्ङमासय ॥ 
जो पं इन्दि दीन्द बनयान्‌ । न्द्‌ वादि विधि मोग विलच्‌॥ 
ए विचरदि मग व्रि पदत्राना । र्वे वादि विधि बहन नाना 
ए महि परहिं डात्ति कुस पाता ] सुभग सज कत उचत प्रिता 
तरप्र वास इन्दि विपि दीन्हा ! धवख्धाम रचि रचि श्रु कीन्दा 
दो ०-जं ए सुनि पट धर जटिङ सुंदर सुटि सुकुमार 1 
दिदिध भोति भूषन वसन वादि किए करतार 119१९11 
जौ ए कंद मूर फल खादी । वादि उुधादि अतन जग सादी ॥ 
एकं कहिं ए सट्जञ उराए ! आपु प्रस भए विधि न वना 
जह्‌ लगि वेद कही विधि करनी ¡ श्चन नयन सन गोचर चरनौ # 
दखहु खास चुन दस चारो } कटं अस पुरुषं कद जठ नसि 
इन्हदि देखि विधि मनु अङ्रागा] पटतर जोग वनाव खगा] 
कीन्द्‌ बहुत श्रम एेक न आए } तेहि इरिया चन आनि दरार ॥ 
एक दरि छर हुत न जानि । आयुदि परन धन्य करि मानर्हि॥ 
ते पुव युन्यपुज दम ल्त] जेदखाहं दखद्ाह्‌ चिन्ह देखे 1 
दो ०-एदि बिधि कि कहि वचन प्रिय रहि नयन भरि नीर । 
किमि चखिहहिं मारग जगम सुचि सुङुमार सरीर 1१२०१ 
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नारि खनेद्‌ त्रिकलं ख दोदीं । चकर खश्च खमय जनु शोर ॥ 
मृदु पद्‌ कमल कठिन मगु जानी। गरि दर्ये कदि ्र यानी॥ 
परखत मृदुल चरन असनि । सकु चति महि जिमि हृदय मरि 
जौ जगदीस इन्दि वनु दीन्दा । कखन सुमनमय मारगु कन्य ॥ 
जी मागा पादभ व्रिधि पार्ट । ए रखिमरटिं सि ओंखिन्द माष 
जे नरनारिन अवक्र आष्ट) लिन्द मिव रामु न देखन पए॥ 
सुनि भुरूपु बृं अकुला । अव गि गएकर्छठ टगि भां 
समरथ धाद रिटोक्िं जा | प्रमुदित फिर जनमफल पां 
दोण-भवरा धाल्यक गृद्ध जन कर मीजं पष्ितािं । 

“ षो पमस लोग दमि रामु मकं जट जिं ॥१२१॥! 
गावे गाये अव होड अनंदू। देखि मानुकूुल कैरव चंदू ॥ 
कषु समाचार सुनि पावि । ते प रानिदि दोमु टगावषट॥ 
कटिं एक अति भल नरनाहू 1 दीन्द मदि जोर लोचन लाहू ॥ 
छटटिं परसपर लोग लोग । बतं सरल स्मेह सुदारई॥ 
ते पितु मातु धन्य मिन्द जाए। धन्य सोनगरु जर तै आए॥ 
धन्य सो देसु चैष यन गा । जे जं जारि धन्य सोह ऊँ ॥ 
भुखु पायड भिरचि रचि तेदी। ए जेटि के खव मति सने ॥ 
शम टखन पयि कया युदा । रही सकल मग कानन छार ॥ 
दो०-एषि बिधि रधुकुल कमर रवि मग षटोगन् शुखं नेत । 
आरि चठे देव बिपिनं सिय छीमित्रि स. 
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अगे रामु ख्खनु बने पक्त | तापस येप व्रिराजत काचे ॥ 
उमय वीच सिय सोहति कैसे । रद्य जीव विच माया जैसे ॥ 
ब्रहुरि कदं छवि जसि मन वसईं। जनु मधु मदन मध्य रति कसई 
उपमा बहुरि कदउं जिरये जोदी । जनु बुध व्रिधु बिच रोदिनि सोही॥ 
प्रथु पद रेख ब्रीच व्रिच सीता । धरति चरन मग चरति सभीता ॥ 
सीय राम पद्‌ अंक बरार्ण। ठ्न चदि मरु दाहिन कर्णे ॥ 
राम ख्खन सिय प्रीति सुदाई । बचन अगोचर किमि कदि जाई } 
खग शग मगन देखि छवि होदीं ! लिए. चोरि चित्त राम वेदीं | 
दो०-जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत्त दोउ भाद्‌ । 
भव मणु अगु अनंटु तेद्‌ चिनु श्रम रे सिराई्‌ ४१२२॥ 
° अजह जासु उर सपने काऊ । वसह टखनु सिय रामु वराज ॥ 
राम धाम पथ पाइदि सोई । जो पथ पाव कवर सुनि कोई ॥ 
तत्र रघुव्रीर श्रमित सिय जानी । देखि निकट वरह सीतल पानी ॥ 
तरह बसि कंद मूढ फर खाई | प्रात दाइ चले रघुराई ॥ 
देखत बन सर सेख सुहाए । बाखमीकि आश्रम प्रयु आए॥ 
राम दीख मुनि बासु सुहावन । सुंदरं गिरि काननु जद पवन ॥ 
सरनि सरोज विटेप वन पले] गुंजत मंजु मधुप रस भूले॥ 
खग मूग विपुल कोलाहल करहीं। विरहित व्र सुदित मन चरदी॥ 
दौ ०-सुचि सुंदर आश्रु निरसि हरषे राजिवनेन । 
खनि रघुबर आगमनु सुमि आगे जायडउ रेन ॥१२४॥ 


१ 
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मुनि करट शम दंटवेत कन्दा आादिग्वादु दिग्रबर दन्द 
देखि राम खयि नयन चुढाने। करि खनमनु य्रमटि छने ॥ 
मुनिवर भतिभि परानेप्रिय पाए । कंद मृ टट मधुर म्गए॥ 
सिय सौपित्रि राम फट स्वाए 1 मुनि आश्रम दिए गृदाए॥ 
मारमीकि मन आर्नेदु मासौ । मेगल मूरनि नयन निदागी॥ 
तव कर्‌ कमट जोरि ग्षुगं। बोरे भरचन श्रवन रसुखदाई॥ 
तुम्द त्रिका दर्भ भूमिनाधा। विम्ब बदर न्निमि तुम्दरें दाया॥ 
अमकदिप्रमु ख क्था वस्वानी नटि जरि मनि दीन्दवनु गनी 
दो०-तात धचन पुनि मातु हिन भाद भरन भम राट । 

मो कदं द्रम तुम्हार प्रमु मद मम पुन्य प्रभाड ॥१२.५॥ 
देखि षय पुनिराय तुम्दारे । भए सुषूत सव सुफल दमरि ॥ 
अव जह डर आयमु टो । मनि उदवैगु न पै केई्‌॥ 
मनि तापम जिन्द ते दुखु खदा । ते नेष भिनु पावकं दद्द 
मेगल मुल विप पप्तिषू। ददद कोटि कुट मूसुर रेषू॥ 
अमिय जानि कषटिय शद ठाञ । सिय सीमिति सदित अर्हन 
सेद रच स्चिर प्रन नून सादा । बासु करी कटु काट कृपाला ॥ 
सदस भरट मुनि रयुवर बानी । माधु खा बोले मुनि ग्यानी ॥ 
कम म्‌ कदहू अ सयुकुटन्‌ तुम पटक संतत श्रुति सेत्‌ ॥ 
एं०-शरनि मेतु पानक राम तुम जगदीम भाया जानकी ॥ 

ज भूजनि जगु पाटनि हरनि रय पादू कूपानिधान की ॥ 
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जो सषहटससीसु अहीसु महिधर्‌ रुखनु सचराचर धनी । 
-सुर काज धरि नरराज तयु चरे दरन खर निसिचर अनी।॥ 


सो०~राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर उद्धिपर। 
अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ।१ १२६।। 
जगु पेखन ठुम्ह देखनिहारे । विधि हरि संभु नचायनिहारे ॥ 
तेड न जानि मरु वम्दारा । ओर तुम्हहि को जाननिदारा ॥ 
सोड जन जदि देहु जनाई । जानत तम्ददि म्द रोड जाई 
वुम्दरिहि कर्पा ठम्ददि रघुनदन । जानि भगत भगत उर चंदन ॥ 
चिदानंदमय देह ॒वुम्दारी | विगत विकार जान अधिकारी ॥ 
नर ततु धरेषु संत सुर काजा | कहु करहु जस प्राकृत राजा ॥ 
म देखि सुनि चरित तुम्दारे । जड़ मोदरहिं ध दों सुखरि ॥ 
~ जो कहु करहु सु सोचा ।जस काकि तस चादिअ नाचा॥ 
०-पृेहु मोदि कि रहौ करै मै पत सकुचाई 1 
जद न होहु तर देहु कि तुम्हहि देखावौं ठा 1१२७. 
सुनि सुनि बचन प्रेम रस साने 1 सकुचि राम मन मर्ह मुसुकाने ॥ 
चाटमीकि हसि कदर बरहर | वानी मघुर अमिथ रस बोरी ॥ 
सुन राम अवर कदं निकेता । जो वसद सिय ख्खन समेता ॥ 
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ]] 
भरं निरंतर ददि न पृरे। तिन्द के दिय तुम्द करट गद रूरे॥ 
लोचन चातके जिन्द्‌ करि राखे! रदर्िं दरस जरधर अमिय ॥ 
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जो सहससीसु अहीसु महिधर्‌ रुखनु सचराचर धनी! 
सुर काज धरि नरराज तनु चरे दलन खरु निसिचर भनी॥ 


सी०~-राम सरूप तुम्हार चनं अगोचर बुद्धिपर। 
अबिगत जकथ अपार नेति नेति नित निगम कह।। १२६॥ 
जगु पेखन ठह देखनिहारे । चिधि इरि संभु नचावनिहारे ॥ 
तेउ न जानर्हिं मरमु वम्दारा । ओर तुम्हहि को जाननिदहास ॥ 
सोद जानई जेहि देहु जनाई । जानत वुम्हदि तुम्दड दोड जाई ॥ 
ठुम्हरिदि कर्पा त्ददि रघुनेदन । जानि मगत भगत उर चंदन ॥ 
, चिदानेदमय देह॒तुम्दारी | विगत वरिकार जान अधिकारी ॥ 
` नर तनु धरेहु संत सुर काजा । कहु करहु जस प्राङ्त राजा ॥ 
; “राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोदिं बुध दोहं सुखरे ॥ 
हह्‌ःज कटहु करहु सलु सोचा ¡जस काछिअ तस्त चाहिअ नाचा॥ 


० पेड मोहि कि रहौ करै मे पूछत सकुचाडे । 
जह न होहु तहं देहु कहि तम्हहि देखावों साड ।1१२७॥. 


¦ सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने । सकुचि राम मन महँ मुकाने ॥ 

.‡ वाल्मीकि हसि कदं बोरी । वानी मघुर अमि रसबोरी ॥ 
सुनहु राम अव कडँ निकेता । जरो बसहु सिय लखन समेता ॥ ` 

, जिन्द्‌ के श्रवन समुद्र समाना | कथा वम्दारि सुभग सरि नाना ॥ 

¦; भरं निरंतर दोदिं न पूरे। तिन्ट के दिय चुट कर खद रूरे॥ 

` ` लोचन चातक जिन्ह्‌ करि राखे । रदं दरस जरूधर अमिटपि ॥ 
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निदरदिं सरित सिधु सर भारी] रूप प्रिटु जल टि सुखारी ॥ 
सिन्द कँ दय खदन्‌ सु्ठदायकः \ यसटु दंधु सिय सह रघुनायक | 
दो ०-अजसु तुम्हार मानस विमल टसिनि जीहा जासु । 

भुङ्नाहर गुम गन चनद राम बसहु धिं ासु ।१२८॥ 
प्रु प्रखाद सुचि सुमग सुवासा । सादर जासु लदह नित नाष ॥ 
तुम्ददि निरिदित मोजन करदीं। प्रमु प्रताद पट भूषन धर ॥ 
खीसनवटि सुर गुर द्विज देखी । प्रीति सहित करि गिनय परिसेी॥ 
कर नित करदं राम पद पूजा । राम मरोख हृदये नरि दूजा ॥ 
चरन राम तीरय चलि जादी । राम बसहु तिन्द के मन माहीं ॥ 
म॑श्रराजु नित जपदिं तम्दारा । पूजरि तम्ददि खुहित परिवारा ॥ 
तरपन होम करद बिधि नाना । विगर जर्वोई देदिं बहु दाना॥ 
पर्दते अधिक गुरि जिय जानी। खकल माये सेवि स्नमानी ॥ 
दो*-सयु करि मागं एक फलु राम चरन रति होड 1 

तिन्ह कै मन मंदिर यमहु सिय रघुनंदन दोड १२९॥ 
काम कोद मद मानन मेहा लोमन रोमन रागनदरोह्य॥ 
जिद केँ कपर देम नदिं माया। तिन्द फे दय बसहु खुराया ॥ 
सवके प्रिय सद्र के हितकारी ] दुख सुख सरिस प्रषंस्ा गारी ॥ 
कटर सत्य प्रिय यचन रिचारी । जागत्त सोवत रूल तुम्ारी ॥ 
वेम्दि छादि गति दूररि नादी राम ब्रनदु चन्द के मन मार्ट ॥ 
जननी म॒ जानि पनारी} घनु पराव रिप र्तमिय मारी॥ 
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आवत देखि मुदित मुनिवृंदा । कीन्द दंडवत खघुकुखं चंदा॥ 
मुनि रघुवरहि लाइ उर ठेदीं । सुफल होन दित आसिष देदीं ॥ 
सिय सोमिति राम छश्रि देखदिं ।साधन सकल सफल करि ठेखि॥ 
दो ०-जथाजोग सनमानि प्रयु बिदा किए सुनिचृद्‌ 1 

करहि जोग जप जाग तप निज जआश्रमन्दि सुखद ॥१६४॥ 
य्‌ सुधि कोल किरातन्द पाई । दर्पे जनु नव निधि घर आई ॥ 
कंद मूर फल भरि भरि दोना चले रंक जनु द्टन सोना ॥ 
तिम्द म जिन्द देखे दोउ भ्राता अपर तिन्दरहि पदि मगु जाता॥ 
कृत सुनत रघुवीर निकाई । आइ सवन्द देखे खुराई॥ 
करहि जोहार भट धरि आगे ।प्रुदि बिलोकि अति अनुरागे॥ 
चित्र लिते जनु जरह तह ठाद 1 पुलक सरीर नयन जल वादे ॥ 
राम सनेद मगन सव्र जाने] कदि प्रिय वचन सक सनमाने ॥ 
परभुदि जोदारि बहोरि वहोरी । वचन मिनीत कहहिं कर जोरी॥ 
दो०-अव हम नाथ सनाथ सब भष देखि प्रमु पाय । 

आग हमारे आगमनु राउर कोसरूराय ॥ ३५५॥ 
धन्य भूमि वरन पय पदारा। जँ जरह नाथ पाठ वुम्द धारा 
धन्य विहग मृग काननचारी । सफल जनम मए तुम्दहि निहारी 
हम सत्र धन्य सदित परिवारा 1 दीख दरण भरि नयन तम्दारा ॥ 
कीन्ह्‌ वासु मल उखं विचारी । इ सकर रितु रहव सुखारी । 
ट्म सव मति करर सेवकाई । करि केदरि अटि बाघ वराई । 
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बन येद्‌ गिरि कंदर सोश। स्र हमार भमु पा पग जोह ॥ 
त दम्ददि अदेर घेलाउत्र । सर निरस्रर जरठ देलाउष ॥ 
ष्म हेवक परिवार समेता।नायन मुच आयसु देता ॥ 
दो ०-वेद्‌ वचन मुनि मन अगम ते भमु करना पेन } 

षन किरातनह के सुनठ निमि पितु बालक देन ॥१२.६॥ 
गामि केवल त्रेमु पिआरा।जानि ठेठ जो जाननिटारा॥ 
राम छक मनेचर तव तोषे । कटि मदु मचन परम परिपोष ॥ 
भिदा किए सिर नाई सिधाए | प्रभु गुन कदत सुनत र आए ॥ 
प्षटिविपि तिप समेत दोउ भाई। यमहि प्रिपिन सुर्‌ मुनि सुखदाई 
जद ते आई रदे शपुनायकु । तव ते भयउ वनु मगलदायङ् ॥ 
पूरटिं फलि विटप मिपि नाना। मजु वलिते मर भलि व्रिताना ॥ 
मुरतढ सरि मुभा सुदाए । मनद मनुध बन परिदरि भाए॥ 
शंम मेुतेर मधुकर श्रेनी | त्रिविध वधारि बदड सुख देनी॥ 
दौ०-नीलकंट करकट सुक चातक चक्क चकीोर्‌ । 

भोति भोषि योरि विहग श्रवन सुखद चिन चौरं (॥१३७॥ 
करि कैषटरि कपि कोट कुरेगा। विगतमैर विचरहिं मव संगा | 
पिरत अदर राम छवि देखी । हरि सुदित मृगरद वितेषी ॥ 
मिप भिपिन जह सगि जग माह | देसि राम वनु सकट मिराही॥ 
शररमरि सरणद दिनङ़र कन्या ।मेक्लसुता गोदावरि धन्या !! 
शवर सर्‌ सषु नदी नद्‌ नाना मंदाङिनि कर करि वलाना ॥ 


२७दे # रामचरितमानस *# 
उदय अस्त गिरि अरु कैलास्‌ | मंदर मेरु सकट सुरास ॥ 
सैल हिमाचल आदिक जेते) चि्रक्रूट जसु गावि तेते ॥ 
विपि मुदित मन सुखु न समाई } श्रम विन्‌ विपुर बडाई पाई ॥ 
दो ०-चिन्नक्रट क विहग खग वेटि दिटपं तृन जाति । 

पुन्य पुज सव धन्य अस कहिं देव दिन राति (\५२८।। 
नयनवंत रघुवर विखोकी । पाड जनम फर दोहं वरिसोकी ॥ 
परसि चरने रज अचर सुखारी } भए परम पद के अधिक्रारी ॥ 
सो वनु तेलु सुभर्यँ सुहावन । मंगदमय अति पावन्‌ पावन ॥ 
महिमा कदि कवनि वरिधि तास्‌ । सुखसागर जरह कीन्ह निवास ॥ 
परय पयोधि तजि अवध विदाई । जहे सिय ट्खनु रामु रे आई्‌॥ 
कटि न सकद सुपमा जसि कानन । जौ सत सहस रोदि सदसानन ॥ 
सोम वरनि कौ त्रिधि केदीं। डावर कमठ कि मंदर ठेदीं॥ 
सेवर्दि खुखनु करम मन वानी । जाई न सीट सनेहु बखानी ॥ 
दो ०-छिनु छिलु लखि सिय राम पद जानि आयु पर नेह । 

करत न सपने रुखनु चित्‌ बंधु मातु पितु गेह ॥१३९॥ 
राम संग सिय रहति सुखारी 1 पुर परिजन ग्‌ सुरति विसारी॥ 
चितु छतु पिय विधु बदनु निहारी प्रसुदित मनर्हु चकोरकुमारी 
नाद नेदं नित व्रदत बिरोकी । रपित रहति दिव जिमि कोकी 
सिय मनु राम चरन अनुरागा 1 अवध सहस सम बनु प्रिय लागा॥ 
परनकुटी प्रिय प्रियतम सेमा | प्रिय परिवार कुरंग व्रिहंगा ॥ 
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सासु ससुर सम मुनितिय मुनिवर | अनु अमि सम कद्‌ मूल फर 
नाय साथ सथर सुदराई! मयन स्यन सथ सम सुखदा ।। 
टोकय दरिं विलोकत जासू । तेदि कि मोदि सक पिषय विटाम्‌ 
दो०-सुभिरत रामटि तिं जन नृन सम विषय विटासु 1 

रामभ्रिया जग जनेनि सिय कश न भाचरज्‌ तासु ॥१४०॥ 
सीथ टखन जदि बिधि सुखु खटी । सोद रघुनाथ करि लोड कटदीं 
कदि पुरातन कथा कदानी। मुनदिं टखनु मिय अति मुषु मानी 
जरजव रधु अवध मुधि करी । तव तव करि बिटोचन मरी ॥ 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई । भरत सनेहु मीढु सेयकाई ॥ 
एयाधिधु प्रप दों दुलारी । धीरजु धरहि कुसमर व्रिचारी ॥ 
टलिणिपलसनुप्रिकलदोदजादीं । जिमि पुरुपदहि अनुमर परिछाीं 
पिया बधु गति खसि रघुनंदनु । धीर कृपाल भगत उर चदनु ॥ 
रगे कृट्न कलु कथा पुनीता । सुनि सुषु दिं लखनु अर सीता 
दो°-रामरु षन्‌ सीता सहित सोढत परेन निकेत । 

जिमि वामव दस अमरषुर्‌ सची जयंतं समेत ॥१४१॥ 
जोगव परपु धिय लखनदि कैसे । पलक भिन््रेचन गोलक जैस ॥ 
सेवि खनु सीय रुदीरहि 1 जिमि अगिदेकी पुरुप सरीरटि॥ 
एदि मिथि प्रमु घन चम सुलारी। खग खग सुर तापस दितकारी।| 
कठं म वन गवनु सुरावा । सुनहु सुमत अवध निमि आवा 
फमेड निदु प्रुदि परचारं । उचिव स॒दित रय देवेसि आई 
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मंत्री विकल विलोकि निपादू । कहि न जाइ जस भयउ व्रिषाद्‌]] 
राम राम सिय लखन पुकारी । परेड धरनितर व्याकुल भारी ॥ 
देखि दखिन दिसि टय हिदिनादहीं । जनु बिनु पंख विहग अकुलादीं 
दो ०-नहि वन चरहिं न पिअहिं जल मोचि रोचन बारि । 

व्याकुरु भए निषाद्‌ सब रघुवर बानि निष्टारि ॥१४२॥ 
धरि धीरज तव कटइ निषादू । अव सुमंत परिहरहु विषाद्‌ | 
तम्द पंडित परमारथ ग्याता । धरहू धीर लखि विमुख त्रिधाता 
विविधि कथा कटि कहि रदु बानी ] रथ व्रैठारेउ बरस आनी | 
सोक सिथिल रथु सक्‌ न करी । रघुवर विरह पीर उर र्बोकी ॥ 
चरफराहिं मग चलि न षरोरे । वन गग मनर आनि रथ जरे ॥ 
अदुकि परहिं फिरि हैर पीर । राम वियोगि विकर दुख तीके ॥ 
कह राण ठ्खनु बरेदेदी । हिकरि करि दित दरिं तेदी | 
जि विरद मति कहि किमि जाती। विनु मनि फनिकं विकर जेहि भौती 
ररे ०-भयउ निपाद विषादवसर देखत सचिव तुरंग । 

चोरि ससेवक चारि तब दिए सारथी संग १४३ 
द सारयिदि फिरेउ पर्हुचाई । व्रिरहु विषाद बरनि नहिं जाई ॥ 
वरे अव ठे रथि निषादा । होदि छनदिं छन मगन विषादा ॥ 
मोच सुमन व्रिकल दुख दीना । धिग जीवन रथुवीर विदीना ॥ 
हिदि न अंहु अधम सरीरू । जसु न रेख व्रिदधुरत रघुत्रीरू ॥ 
पए अजस अघर भाजन माना । कवन हेतु नर्हिं करत पयाना ॥ 
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अद्‌ द मनु अवम चूका । अजर्हृ न हृदय दैन दुद ट्म 
मौलि दाय सिर धुनि पितारं । मनर कयन घन गसि गर्वोद्‌ ॥ 
पिरि रषि वर वीर पदां | च्चेठ हम जनु सुमट पराई ॥ 
दौो०-विघ्र विगेकी बेदविदं ममत म्गधु सुगति । 

तिमि धो मद्‌ पान कर पिव सोच तेहि भनि ।११४५॥ 
निमि कुर्न तिय साधु स्यानी । पनिदिवता करम मन वरान ॥ 
रै करम वम पग्ट्रि नार्‌ । सविव दर्म निमि दाग्न दाहू ॥ 
सोचन सनन डटि भद थोरी । मुन न श्रवन त्रिकट मति भोगी॥ 
सूचि मधर टागि मुद टारी । जिड न जाद उर अ्वाव क्यारी ॥ 
भिबरन भयउ न जाद निहारी । माम मनर्हु पिता मदतारो ॥ 
हानि गलानि भ्रिपुट मन व्यापी ] जमपुर पंथ सोच जिमि पापी | 
यचनु न आव दद्य पदिनाईं) अयथ काट्‌ यै देववर जाई |! 
राम र्ति रय देमिदि जोई । सङ्कनिदि मोदि पिट क्रत सोई ॥ 
द ०-धाद्‌ पूष मोहि जव यिकर मगर नर नारि । 

उतरं देव भँ सवि तव॒ हदये यन्रु धैदारि ॥१४५॥ 
पुट दीन दुखित सव माना । कटय काद मँ सिन्ददि ग्रिधाता॥ 
पू ऋं रखन मदतारी । करिये कवन सदेम सुखारी || 
राम जननि जर आडदि धाई} सृमिरि बच्छ निमि धेनु टवारं ॥ 
पटे उतस् देव म तेदी।गे त्रतु राम ल्खतु ्रदेदी॥| 
जोर पिष्टि तेदि उतस्देवा 1 जाद थवेषखव यहु सख रेष ॥ 
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पूचिहि जहिं राड दुख दीना । जिवनु जासु रघुनाथ अधीना ॥ 
देदॐँ उतर कोनु मुहु खाई । आयङँ कुसल कुर्भर प्हचाई ॥ 
सुनत छ्खन सिय राम सेदस्‌ । तन जिमि तनु परिहरिदि नरेस्‌॥ 
दो ०-हृद्ड न बदरे पंक जिमि व्रिद्ुरत प्रीतसु नीर । 
जानव हौं मोहि दीन्ह विधि यह जातना सरीर ।1१४६॥ 
एहि त्रिधि करत पंथ पक्ितावा | तमसा तीर तुरत रथु आवा ॥ 
व्रिदा किए करि व्रिनय निष्रादा | फिरे पार्थे परि विकल विघ्रादा ॥ 
पठत नगर सचिव सकुचाई ] जनु मरेसि गुर ्बोभन गाई॥ 
त्रि विटप तर दिवस गर्वोवा | सोह्च समय तवर अवसर पावा ॥ 
अवध परेसु कन्द धिरे । पैट भवन रु राखि दुआरे ॥ 
जिन्द जिन्ह समाचार सुनि पाए] भूप द्वार रथु देखन आए ॥ 
रथु पदिचानि विकल खि घोरे । गरहिं गात जिमि आतप ओरे॥ 
{नगर नारि नर व्याकु कैत] निषटत नीर मीनगन जेते ॥ 


दो ०-सचिव आगमनु सुनत सतु बिक भयउ रनिवासु । 

भवन्तु भयंकर राग तेहि मानु प्रेत निवास \\१४७॥ 
अति आरति सत्र पूछटिं रानी.। उतर न आव विकल भई ब्रानी ॥ 
सुन न श्रवन नयन नहिं सू ञ्चा । कहहु करटो पु तेद तेदि वृस्चा॥ 
दासिन्द दीख सचिव विकलाई | कौसल्या द गईं लवाई ॥ 
जाद सुम॑त्न दीख कस राजा । अमि रहित जनु चंदु व्रिराजा॥ 
आसन सयन विभूपष्न दीना । परेड भूमितल निपट मलीना ॥ ` 
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द उम तेव द मेती) मुष जनु सड जमती ॥ 
हेत सच भरि दनु टित्‌ ती} जनु जरि परव पण्ड सपार, ॥ 
शम सम कट्‌ राम मेदी) पुनिक्द येम ट्परन मदी ॥ 
कणति मद जय जव कदि कनदेड दृद नमु 1 

एनत उड व्यङ्न ृषनि कट सुग्रहं रमु ५१४५५ 
भूषु न्द उर सा| चृत कलु अथार जनु पार ॥ 
सित सेद निकट त्रै । पूछत राड नयन भरि बारी ॥ 
रम करसन कटु मला सनेरी। कं सुनाधु रनुगरैदेदी ॥ 
अनि फेरि पि यनदिमिार । सुनते मविव लोचन जन ठाए ॥ 
मोक पिक पुनि पट नेम्‌ ।कटु मिव राम टपन रंदेष्‌.॥ 
राम म्प गुन सीन सुभाञ। सुमि सुमरि उर सोचत राड ।। 
रउ मुनाई दीम्द्‌ वनयाम्‌ । सुनि मन भयउन दणुदयोम्‌॥ 
भोमून्‌ दुल गष म प्ाना।दो पापी बडु मोहि ममना।। 
दो-मपा रमु म्थि ख्वनु जई वज्ञे मोदि प्टचाड । 

नाहि न चादत घटन भव परान खड मनिमाड ।१५९॥ 
पनि पुनि पूत मेनिरे ञः परितम मुन देदेषमुना॥ 
क स्वा लेद येगि उगञ। एमु रतु मिविनेवनरेलाङ॥ 
सविगधीर घरि कट मृदु यानी । मदाच वु पठित ग्नी} 
र एुषीर पूरय देवा।खधू षमा सदो दु सया॥ 
अनम मनम्बदुत मुन मोगा] दानि ददुपवमिन्नपोम 


२८२ % रामचरितमानस # ॥ 
कार करम वस्र होदि गोलाई । तरवस राति दिवश की नाई ॥ : 
सुख हरषदिं जड़ दुख व्िलखादीं दोउ सम धीर धरहि मन माही : 
धीरज धरहु विबेक्कु व्रिचारी । डाङ़ सोच सकल हितकारी ॥ : 
दो०-ग्रथम वासु तमसा भयउ दूसर सुरसरि तीर 1 

सहाद रदे जरूपायु करि सिय समेत दोउ बीर ॥।१५०॥ 
केवट कीन्ह वहत सेवकाई । सो जामिनि सिंगरौर गर्व ॥ 
होत प्रात वट छीर मगावा । जया मुङ्कुट निज सीस वनावा ॥ 
राम स्ख तव नाव मगाई। प्रिया चटाई चदे रधुराई्‌॥ 
र्खन बान धनु धरे बनाई । आपु चदे प्रु आयबु पाई ॥ 
विकल विल्येकि मोहि रघुवीर । वोकले मधुर व्रचन धरि धीरा ॥ 
तात प्रनामु तात सन कदेहू । बार वार पद पंकज गहेहू ॥ 
करवि पार्ये परि ब्रिनय व्रहोरी । तात करिअ जनि चिंता मोरी ॥ 
पन मग मंगल कुसल हमारे । कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे ॥ 


४०-तुम्हरं अनुग्रह तात कानन जात सब सुखु पादौ । 
प्रतिपालि आयसु कुसल देखन पाय पुनि फिरि आदह \। 
जननीं सकर परितोपि परि परि पायं करि बिनती घनी । 
तुरखसी करेहु सोद जतनु जें कसरी रहरिं कोसर धनी ॥। 
मो ०-गुर सन कहव सदेसु वार वार पद्‌ पदुम गदि 1 
करव सोद उपदेसु जेहि न सोच मोहि अवधपति 1 १५१।। 


युर्जन परिजन सकल निहोरी । तात सुनाएह तरिनती मोरी ॥ 


२८६ # रामचरितमानस # 
हदर्े सोचु बड कटु न सोहाई । अस जानि जिय जाँ उडदई॥ 
एकं निमेष वरष सम॒ जाई । एहि व्रिधि भरत नगर निञराई ˆ 
अगुन होहि नगर पैठारा । रदि कु्भोति कुसेत करा ॥ ` 
खर सिआर बोल प्रतिकूत् । सुनि सुनि होड भरत मन सूा॥ 
श्रीहत सर सरिता बन वागा । नगर विसेषि भयावनु लागा ॥ 
खग मग हय गय जार्हि न जोए ¡ राम व्रियोग कुरोग विगोए ॥ 
नगर नारि नर निपर दुखारी । मनँ सतरन्दि सव संपति हारी ॥ 
दो०~पुरजन मिरहिं न कहिं कदु गर्वेहि जोहार जाहि । 
भरत कुसल पू न सकि भय विषाद्‌ मन माहि ॥१५८॥ 

हाट बार न्ह जाइ निहारी | जनु पुर दह दिसि खागि दवारी 
आवत सुत सुनि क्रैकयनंदिनि । हरषी रव्रिकुख जलह चंदिनि 
सजि आरती मुदित उरि धाई | दरिं मेटि भवन ठेद आई ॥ ` 
भरत दुखित परिवार निहारा । मानहु वहिन बनज्नु मारा ॥ 
केकेई हरषित एदि रमौती । मन मुदित दब लाइ क्रराती ॥ 
तदहि ससोच देखि मनु मारं । पति नैहर कुसल हमार ॥ 
सकर कुसल कहि मरत सुनाई । पूखी निज कुट कुसल भलाई ॥ 
कहु कहँ तात करटो सव्र माता | कर्द सिय राम लखन प्रिय भ्राता 
दो ०-सुनि सुत कचन सनेहमय कपट नीर भरि नैन । 

` भरत श्रवन मन सुरु सम पापिनि बोरी वरेन ॥१५९॥ 


तात बात भँ सकल रसैवारी|भै मंथरा सदाय भिचारी॥ 


। # अयोध्याकाण्ड # २८३ 
„ केषुक काम दिधि वीज न्िगरिउ। भूति भुस्पनि गूर पु धरि 
; सुनते मख म्‌ प्रिय प्रिपादा । जनु सदमेड करि कषद नादा ॥ 
" तात साठ दया तत पुकासी। पर ममित व्याकु भासै।॥ 
चटतन देवन पडे तोदो । तात न रामदिर्मपिदटुमोरी॥ 
 पदटूरि धीर्‌ धरि उठे संभार }कटटु पहु परसदतु मदतागे ॥ 
शमि सुत खन कंहति $केरं । मरम्‌ पछि जनु मादू देर ॥ 
आदिद्‌ ते सव्र आपनि करनी । फुटिल कठोर मुदित मन धग्नी 


दो०~भरतषटि धिषरेढ पिहु मरन सनत रामयनमीनु 

हु मपणपड आनि त्रिय यकि रहि धरि मानु ॥१६५॥ 
भिक बिलोकि सुनि समततावतियनरह ज पर नु गायति ॥ 
ताति राड मेषि लेनै जेगू।मिद्षमुष्न जमु फन्दिउ भयु 
जीवन्‌ सकल जनम पल पाप । अते भमसपति सदन निपाद ॥ 
अस अनुमानि सोतं परिद्रदू । सित समाज रजे पुर करट) 
शुनि पुटि सदमेड राजकुमार । पढे छत जनु न्द्र अगार ॥ 
धीरज धरि मरि चेष्ट उप्यमा । पापिनि षि मति कुट नाना 
जपै कुवि रदी अति तोद । जनमत काटे न मारि मोदी॥ 
येद काटि प पटड कीच । मीन निन नितिबारिउनीचा 
दो*-ष्सयपु दरु अनङ्‌ रम लष्वन मेमाद्‌। 

ननी तै जननी महविदि सनष्मुन माद्‌ ))६)॥ 
अपप कुमति कुमत विरये ठयऊ। मेद सेडरोष र्दद नगरतः 
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दर्थं सोचु बड़ कदु न सोदाई । अस जानि जिर्ये नँ उड़ाई 
एक निमेष चरष सम॒ जाई । एहि व्रिधि भरत नगर निअराई ` 
असगुन दोहं नगर पैठारा | रटदिं कुभोति कुखेत करा ॥ 
खर सिर बोट प्रतिकूला } सुनि सुनि होड भरत मन सूला॥ 
श्रीहत सर सरिता बन व्रागा | नगर व्रिसेषि भयावनु लगा ॥ 
खग मग हय गय जाहिं न जोएट ] राम व्रियोग कुरोग तिगोए ॥ 
नगर नारि नर निपर दुखारी । मनर सत्रन्दहि सत्र संपति हारी ॥ 
दो०-पुरजन मिरु न कहहिं कचु गर्वैहि जोहारहिं जां । 
भरत कसर ्पूखि न सकि भय बिषाद्‌ मन माहि ॥१५८॥ 
हार बार नहिं जाइ निहारी । जनु पुर दर्ह दिसि खागि दवारी 
आवत सुत सुनि केकयनंदिनि । हरी रब्रिकुल जलह चंदिनि 
सजि आरती मुदित उरि धाई । द्रि भेटि भवन लेड आई्‌॥ 
भरत दुखित परिवार निदारा । मानर्हु वुहिन वबनज.वनु मारा ॥ 
केकेई हरषित एहि रमौती । मनद मुदित दव ख किराती ॥ 
सुति ससोच देखि मनु मारे । पति नैहर कुसल हमारे ॥ 
सकल कुसल कटि भरत सुनाई । पी निज कुल कुसल मलाई ॥ 
कट कर तात कहौ सत्र माता । कर सिय राम छ्खन प्रिय भ्राता 
दो ०-सुनि सुत वचन सनेहमय कपट नीर भरि नैन । 
` भरतं श्रवन मन सुरु सम पापिनि वरोरी ब्रेन ॥१५९॥ 
तात ब्रात मै सक रेवारी | मे मंथरा सदाय भरिचारी॥ 


कर अयोध्याकाण्ड # २८3 
। कणुकं काज विपि ्रीच पिगारेड। भूपति सुरपति पुर पगु धारिड॥। 
 सुनत भरतु भए विध्स विपादा । जनु सटेमेड करि केषर नादा] 
तात तात हा तात पुकारी।परे भूमितन्ट भ्याकुर भारी॥ 
चलते देखन पाय वोद । तात न रामदि पिह मोरी ॥ 
बटुरि धीर धरि उखे मारी । कटु पितु मरन देतु मदतागी 1 
मुनि सुत कचनं कति कैकेदं ) मरम पलि जनु माहुर देर ॥ 
आदिद तँ खव आपनि करनी । कुटिल कठोर भदित मन बगनी 


दौ०-मरतहि विषरेड पितु मरन सुनन राम यन गमु 1 

देतु भपनपड जनि मिर्य थकित रह धरि मौनु ॥१६०॥ 
विकल मित्रक सुति समुष्ठायतति। मन जे पर नरु टगावति ॥ 
तत राड नष्टि सोच जोमू। विदृदसुकृत जसु कौन्देड भोम्‌॥ 
जपेत सकल अनम फल पाए । अंत भमरपति सदन पि्धाए ॥ 
अस अतुगनि छेच परीहरहू ) मित प्रमाज राज पुर करट ॥ 
मुनि सुटि सदमेड गजकुमारू । पाके छत जनु छाग अँगारू ॥ 
धीरज धरि भरि छेषं उरामा । पापिनि सबदि भति फुल माना 
जी पै कुषचि रदी अति तो जनमते कदे न मरे मेदी॥ 


पेद काटि त पाड सीचा। मीन जिअननितिवारि उलीना 
दो -हंसयंसु दमरथु जनक्‌ राम षन मे भद्‌ । 

जननी ठू जननी मई शिपि सरङ्ठुन वमाह ॥१६१॥ 
अथर्व कुमति कुत निदे ठपऊ) खंड खंड शट ्रदउ न गय 


२८६ # रामचरितमानस # 
हवर्यै सोच बड़ कटु न सोदाई । अस जानि जिय नाड उदा 
एक निमेष वरष सम॒ जाई । एहि विधि भरत नगर निरा 
अस्गुन दोर्हिं नगर पैठारा 1 रिं कुर्भाति ऊुखेत कराण ॥ 
खर सिआर बोल प्रतिकूला । सुनि सुनि होड भरत मन सूरा 
श्रीहत सर सरिता वन वागा ¡ नगर व्रिसेषि भयावनु रागा ॥ 
खग मूग हय गय जाहि न जोए । राम चियोग कुरोग च्रिमोए ॥ 
नगर नारि नर निप दुखारी । मनर्हु सन्द सव संपति हारी ॥ 
दो° -पुरजन मिरुहिं न कहिं कचु गरवैहिं जोदारदहिं जाहि । 
भरत कुसल पछि न सकि भय विषाद्‌ मन माहि ॥१५८॥ 
हार बाट नहिं जाई निहारी । जनु पुर दहे दिसि लागि दवारी 
आवत सुत सुनि केकयनंदिनि । हरणी रवरिक्कुल जलक्ह चंदिनि 
, सजि आरती मुदित उठि धाई । दवारेहिं भेटि भवन लेड आई ॥ 
+ भरत दुखित परिवार निहार । मानूँ वहिन बनज वनु मारा ॥ 
केके हरपित एहि भी । मन मुदित दव तद किराती ॥ 
सुति सोच देखि मनु मारे । पूति नैहर ऊुसखल हमार ॥ 
सकर कुसल कटि भरत सुनाई । पी निज कुल कुसल भलाई ॥ 
कहु कर तात कर्हो सत्र माता कर सिय राम लखन प्रिय भ्राता 
दौ ०-सुनि सुत वचन सनेहमय कपट नीर भरि नैन । 
` भरत श्रवन मन सूर सम पापिनि वोरी ब्रेन ॥१५९॥ 


तात वात मेँ सकु रसैँवारी। मै मंथरा सहाय विचारी॥ 


॥ # अयोध्याफाष्ड # २८७ 
, कुक कान द्धि वीन विगरिड। भूति मुरपति धुर पगु धार ॥ 
` सुनेत भरतु भप विवह पिपादा । जनु सदमउ करि क्रि नादा ॥ 
तति तात द्य तात पुकारी) पे भूमितन व्याकुल भारी 
चरत न देखनं पाय तोद \ तात न राम सपिदु मोदी ॥ 
बहुरि धीर्‌ धरि उदे ठेमारी ) कटु पितु मरने देत महतारी ॥ 
सुनि सुत यन कति कैकेद । मरम्‌ पोटि जनु माहुर देई ॥ 
आदिषु ते शब आपनि करनी । ऊुटिल कठोर मुदित मन बग्नी 


दो ०-भरतदि मिसरेड पितु मरन सुनत राम वन गौनु । 

हतु भपनपड जानि जिं थकिन रह धरि मीनु ॥१६०॥ 
पिक मिटोकि सुतदि समुसावतिमनहँ जे पर श्रु लमावति ॥ 
तात गाड निं सेतर जोमू] विदद सुकत जु कन्देड भोग्‌॥ 
जीचने सकण जनम फल पाए अंत अमर्पति सदन मिाप्‌ | 
अस अनुमानि छोच प्रिदरहू ) सदत समाज राज पुर कह ॥ 
मुनि सुटि सदमेड राजकरुमारू । पाके छत जनु राग अगाम ॥ 
धीरज धरि मरि लें उखासा । पापिनि सवदि भनि कुट नाना 
जज पै फुखचि रदी अति तोदी । जनमत कदे न मदि गेदी॥ 
पे काटि त पालड रीचा। मीन भिअन निति वारिवलीचा 
दोग -हंसपंसु दमरधु जनक राम खन से भाद । 

जननी दू जननी भट दिधि सनष्पु न बनाद्‌ ॥१६१॥ 
जगेरवकुमति कुमत निरये ठय । गवेड खंड होश्टदउ न गप 
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वरर मागत मन भई निं पीरा । गरिन जीद मुहँ परेड न कीरा 
भूरे प्रतीति तोरि किमि कीन्दी । मरन काल व्रिधि मति हरि खीर 
बिधि न नारि हृदय गति जानी । सकर कपट अघ अवगुन खानी 
सरल सुसील धरम रत राऊ । सो क्रिमि जाने तीय सुभाऊ ॥ 
अस को जीव जेतु जग मादीं। जेहि रघुनाथ प्रानप्रियनादीं॥ 
भे अति अटित रामु तेउ तोदी ! को त्‌ अदसिसत्य कहु मोदी ॥ 
जो इसि सो दसि सुँ मसि साई । ओंखि ओट उरि वैठदहि जाई॥ 
दो ०~राम चिरोधी हृदय ते प्रगट कीन्ह चिधि मोहि } 

मो समान को पातकी वादि कहं कचु तोहि ॥१६२॥ 


सुनि सत्रुघुन मातु कुरिलाई । जरं गात रिस कं न ब्रसाई॥ 
, तेदि अवसर कुःवरी तर्हे आई । व्रसन विमूषन विव्रिध बनाई ॥ 
लखि रिस भरेउ रुखन लघु भाई। बरत अनल घरृेत आहुति पाई 
दुमगि लात तकि दूर मारा । परि मुह भर महि करत पुकारा 
नरवर ट्टे पृष्ट कपारू ] दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू॥ 
आद्‌ दइ मै काट नसावा । करत नीक फल अनईइस पावा ॥ 
स॒नि रिपुटन ठ्खि नख सिख खोरी।लगे घरसीटन धरि धरि सटी 
भरत दयानिधि दीन्दि छडाई । कौसल्या पिं गे दोउ भाई ॥ 
दो ०-मलिने बसन विवरन विकर छख सरीर दुख भार 1 
कनकं कर्प वरे वेङि वन मानहूं हनी तुसार ॥१६२। 
भरति देखि माठ उठि धाई । मुरुखित अवनि परी ई आई। 
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देपत भरतु विकठ मए मारी {परे चसन तन दण रिष्ररी + 
मातु ताव क ददि देखा । कैधिय रामु खलु दोउ मारं 
कद्‌ कत जनमी जग माघचा| जी जनमत भकष रेशा 
ईर कदु जेहि जनमेड मोरी \ अणजख माजन प्रियजनद्रोदी 
को तिष्ेयन मोहि रिख जमागी) यति मणिरोरि मदञेषिखागी 
पितु सुखुर जन रघुबर कत्‌ केवट सगर अनरथदेन्‌ } 
पिगमोदि मयर वेतु रन यागी) दसद दार दु दूपन भामी। 
दी०-मातु मरके कचन गदु सुनि पुनि उदी भारि । 

लिए उशद्‌ टगः उर रोधने मोचति दारि ४१६०१ 
फरण सुमाय मर्थ हिँ खाए । यति दित मनर रामिरि मष्ट 
भदेउ बहुरि ट्खन खपु माई से सनेहु म दयें पमार ॥ 
देखि युभाउ कत खरु ओरं} गम मातु अड कदे न पे। 
मार्तो मख गोद वैठरि। असुरि मदु ययन उचा । 
अर्ज थच्छ यचि धीरज धरह्‌ । फुखमउ समृद्धि सोक परिष} 
जनि मानहु दि क्षनि गानी [ काट कसम गति भयटित जानी॥ 
फु दोषु देहु अनि वाता} मा मोदि छ धि नाम परिधाता 
मो पे प मोटि भिआवा। अनह छे जानटफातेि मावा 
भे०-वितु कायस भूषन पने तद तते रथीर 1 

विसमड रयु न्दे कदु पष्िरिवटकर पीर ११६५ 
प भयव मने रंगनरेपू।रङरख्विधिफरिप 
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चछ प्रिपिन्‌ सुनि सिय संग खागी। रहइ न राम चरन अनुरागी ॥ 
सुनतहिं ख्खनु चले उठि साथा | रहर न जतन किए रघुनाथा॥ 
तव रघुपति सवही सिर नाई । चरे संग स्य अर ल्घु भाई ॥ 
रामु कुखनु सिय वनहि सिधाए । गइ न संग न प्रान पठाए॥ 
यहु सु मा इन्द ओंखिन्द आगगे। तउ न तजा तनु जीव अभागे ॥ ` 
मोहि न खज निज नेह निहारी । राम सरिस सुत गै महतारी ॥ ` 
जिषे मर भल भूपति जाना । मोर हृदय सत कुलिख समाना ॥ 


दो०-कौसल्या के वचन सुनि भरत सहित रनिवासु 1 
व्याऊुरु विरुपत राजगृह मानहँ सोक नेवासु ॥१६६॥ 


विलप विकल मरत दोउ भाई । कोसर्व्यो छिए दर्ये लगाई ॥ 
मति अनेक भरतु समुञ्चाए | कहि विवेकमय वचन सुनाए॥ 
भरतर्हु मादु सकल समुञ्चाई । कटि पुरान श्रुति कथा-सुदाई ॥ 
छल विहीन सुचि सरर सुब्रानी । बोञे भरत जोरि जग पानी ॥ 
जे अघ मातु पिता सुत मारे । गाई गोठ महिसुर पुर जरे ॥ 
जे अघ तिय बालक वध कीर । मीत महीपति माहुर दीन्दं॥ 
जे पातक उपपातक अहदीं | करम बचन मन भव कवि कददीं ॥ 
ते पातक मोहि र्हं विधाता । जौ यहु होड मोर मत माता 
दो ०-जे परिहरि हरि हर चरन भजहि भूतगन घोर । 

तेहि कड्‌ गति मोहि देउ पिधि जौँ जननी मत मोर 1 १६७॥ 


वेचि वेदु धरम इटि ठी । पिसुन पराय पाप कदि देदीं 
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कपरी कुटि करदमिय को ।ेद्‌ गिदूक व्रि विरेषी। 
छोमी रखंपट स्रेदुपचाय। ञे ताकि परथनु परदाय ! 
पादी भतिन कै गति घोय। जीं जननी यहु संमत मोर] 
ञे मषिं खुं अनुराये} परमारथ एथ परिमुख अभागे! 
जे म मजि हरि नरतनु पाई । जिन्दटिन रि दर मुजमु सोहा! 
तेजि श्रुतिषु बाम पय चद । वेचक पिरचि येप जगु चलद ॥ 
तिन्दकै गति मोदि कर देऊ 1 जननी जौ यदु जा भेञ॥ 
दो०~मातु मरत के ययन सुनि सचे सरलः सुभा । 

फति राम प्रिय तात तुमह सदा चन मन कर्ये १ ६८ 
राम प्रानहु ते प्रान दुर्धरे) द्द सपुपतिदि प्रान तप्परे ॥ 
पिघुप्रिष चवै षि जागी शोर बारिचर आरि भिरामी | 
मर ग्यानु बर मिटै न मोह । तुम समदि परतिवूख ने हू ॥ 
मतुग्दार चटु ज जग वदद । मो सपन सुप सुगति न रदी 
असि मातु भु धवे सए । थन पप सवदि नधन भन राप 
फेरत भि्यप बहुत यहि मोती ¡वैरे वीति महं सवर रती ॥ 
यामदेड पतिथ्र ठव आए सचिव मदाजन सङ योराप ॥ 
मुनि बहु मति मरत उपदे । कटि परमारय पचन पुदेमे 
दो०-तातत ददे धीर चरहु करहु जो भवसर भाग । 

छटरेमरत गुर यवन सुनि कन कटेड सव सातु ५१६९॥ 
पततु भेद िदिढ यन्दवावा } परम भिचित्र , `“ ॥ 
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राहि पद भरत माठ सवर राखी । रहीं रानि दरसन अभिखघी| 
चंदन अगर भार बहु आए । अमित अनेक सुगंध सुहाए॥ 
सरजु तीर रचि चिता वनाई | जनु सुरपुर सोपान सुहाई ॥ 
एदि व्रिधि दाह क्रिया सवर कीन्दी । विधिवतन्दादई्‌ तिलोंजुलि दीन 
सोधि सुमति सत्र वेद पुराना । कीन्द भरत दसगात विधाना | 
जहे जस मुनिवर आयसु दीन्दा । तरह तस सहस भोति सब कीन्दा। 
भए व्रिसुद्ध दिए सब दाना। धेनु वाजि गज वाहन नाना ॥ 
दौ ०-सिंघासन भूषन वसन अन्न धरनि धन धाम । 

दिए भरत रुहि भूमिसुर भे परिप्रन काम ॥१७०॥ 


पितु दित भरत कीन्हि जसि करनी 1 सो मुख खाख जाइ नहि रसं 
सदि सोधि मुनिवर तव आए । सचिव महाजन सकल बोलाए। 
वेठे राजसर्भो सतव्र॒ जाई । पठए बोल भरत दोड भाई॥ 
भरतु वसिष्ठ निकट बैठारे । नीति धरममय वचन उनचरे॥ 
प्रथम कथा सव्र मुनिवर बरनी | ककड कुटिल कीन्दि जसि करनी 
भूप धरमव्रतु सत्य सराहा । जहिं तनु परिहरि प्रमु निवाहा॥ 
कदत राम गुन सीर सुभाऊ ! सजल नयन पुरुकेउ मुनिराऊ॥ 
बहुरि खन सिय प्रीति वखानी । सोकं सनेह मगन मुनि ग्यानी॥ 

दो ०-सुनहु भरत भावी प्रवर बिरुखि कषटेड सुनिनाथ । 
हानि खञु जीवनु मरनु जसु अपजसु बिधि हाथ ।१७१॥ 


अस बरिचारि केदि देदअ दोस्‌ व्यरथ कादि पर कीजिअरोप्‌॥ 
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ताते पिचाष करहु मन मा । सोच जेयु दसपथु दपु नादी # 
सोविय विद्र जो देद यिष्धैना। उनि निज धरमु ्रिपयटयलीना 
सोचिञ यपति जो नीतिन जानत । जेदिन परजा प्रियभ्रान माना 
शोचि यसु पन धनवान्‌ । जो न अतिथि पिय भगति नुजानू, 
सोवि सुषु, चिप्र अयमानी। मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी 1 
शोचिथ पुनि पति पेचक नारी 1 छटिल कटदप्निय दष्टाचारी ॥ 
सोचिभ ग्रह्‌ निज मतु परिदर । जो नदि गुर यसु अनुसगई ॥ 
दो०-सोचिभ गृही जो मोह वम करद्‌ करम एय ष्याग ! 

सोचिभ जती प्रपंच रत विगत बिगर विराग ॥१७२॥ 
यैलानठ सोद सोचै जोगू। तपु पिशा मेदि मवई मोयू्‌॥ 
सोवि पिसुमं अकार क्रोधी ! जननि जनक गुर वेपु विधी ॥ 
खय पिभि रोचि पर अपकारी निजततु पोयरुनिरदय भारी 
सोचनीय स्र्हीं पथि सेर।जोन णादि ष रि जन ेर्‌॥ 
शोचनीय निं फोषलराङ । भुन चारिदस प्रगट प्रमा ॥ 
भयउ न अदद म अब होनहार! भूष मरत जठ पिता वुम्दत ॥ 
परिधि दरि टद मुरपवि दिखिनायावरनटि षर दखरय गुन गोथा॥ 
दौ०--षू्हु साव वेदि मौलि कोड करिदि यदद वातु! 

शम ष्टन्‌ हम्ह सयुष्न सरिस सुकन सुचि जसु 18०३ 
ख्व रयोर भूपति दमागी {पादि पिपादु करिअतेदि . 7 
यहु सुनि समु वोन यरिद्रहू ! धिर परिरान रायम्‌ ~+ 
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सार्वे राजपद तुम्द करहु दीन्दा । पिता वचनु फुर चादिंअ कीन्दा॥ 
तजे यामु जेहि वचनदहि गी | तनु परिहरेड राम व्रिरहागी॥ 
पहि वचन प्रिय नदिं भिय प्राना] करहु तात पितु बचन प्रवाना। 
करहु सीसर धरि भूप रजाई 1 हइ ठम्द कर्द खव माति मलई॥ 
परसुराम पिव अग्या राखी । मारी माठ खोक सव्र साखी] 
तनय जजातिदि जोवनु दयऊ ! पितु अर्ग्यो अध अजस न मयः 
दो ०-अनुचित उचित विचार तजि जे पारु्िं पितु वैन । 

ते भाजन सुख सुजस ऊ बसहिं अमरपति एन 1\१७४। 
अवसि नरेस वचन फुर करहू । पालहु प्रजा सोक परिदरटू। 
सुरपुर दपु पादि परितोषू। तुम्ह करं यछत सुजखु न्ह 
वेद विदित संमत स्वही का ] जेदि पितु देइ सो पावद टीका। 
करहु राज्ञ॒ परिदरहु गलानी । मानद मोर वचन हित जानी 
सनि सुखु कद राम वरैदेदीं । अनुचित कव न पंडित के 
कौसल्यादि सकल महतारी । ते प्रजा युख होहि सुखारी 
परम तुम्हार राम कर जानिदि !सो खव विधि वुम्ह सन भल “ 
सेपेहु राच राम के अर्प सेवा करहु सनेद ददार 
दो ०-कीजिअ गुर आयसु अवसि कहि सचिव कर जोरि। 

रघुपति आर्एु उचित जस तस तबे करव बहोरि ॥१७५ 
कौसस्या धरि धीरज कटरई । पूत पथ्य गुर आयु अदई 
सो आदरिञ क्ररिअ हित मानी । तजिञ विषाद काल गति °! 
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तमिन्‌ सुपति सुरपति नरनाहू 1 तुह ष्ठि मोति तात कदर ॥ 
पिजिमे प्रता सिय सष भेभा । ह्ददी सुत सव कटं अवा | 
हिचि ्रिभि याम कदु कठिनां । धीर घु मातु रकि जाई ए 
लदिप्धरि गुर आयसु अनुमषू । प्रमा पालि परिजन दुषु युः ॥ 
हरे पचन सचिव अमिनंदनु । सुने मरत दिय दित जनु वनु 
भुनी बदरि मातु मृदु यानी } सील मेदे खरल रख मामी ॥ 


$४०~सानी सरः रस मातु धानी सुनि भरतु प्पाङ्ख भण । 


‰ लोचन सरौर्ट्‌ छदत सीदत विरह उर अंकुर मय्‌ ॥ 


सो द्सादेखन समय तदि दिसरी सयदि सुधि देहौ 
पुलसी सराव सक सादुर सरीरदे सकन सने फी ॥ 





श्ते~भरतु कम कर्‌ जोरि धीर घुरंधर धीर्‌ धरि 
ष पचने धमिभजनु कोरि देव उचित उत्तर मबहि ॥१५६॥ 
॥ भाखपासपण, सलार चिशराम 


शोष उपदेसु दीन्द युर नीका । प्रजा सचिवे संमत क्बदी फा ॥ 
त्रु उचित्त धरि आयु दीन्हा } अशि सीमे धरि चाद कीन्द)। 
श्ुरपितु मातु स्यामि दत्‌ यानी । सुनि मन मुदित करिअ मेदि जान्‌ 
[पिवित कि अतित िै तरिदार । परप जाद्‌ सिर पततिक भाष 
वुष् तौ शे सट रिख सोई 1 जो आचस्त मोर मल धेर ॥ 
भदपि पट समु्तत दडे जीवे ! रद्रि छे परितोष गजी द 
भिद कुम्विनय मोहि सुनि वेहू! मोदि अनुदर हितापनः 


२९६ # राप्रचरितमानस # 
उत देँ छम अपराधू । दुखित दोष गुन रानि न साधू 
दो०-पितु सुरपुर सिय रामु यन करन कडु मोटि राज । 

एटि तँ जनह मोर हित कै भापन वद्‌ कालु ॥१५७॥ 
दित दमार सियपति सेवका । से दरि ीन्द माव कुरिलाई ॥ 
म अनमानि दीख मन माद 1 आन उपर्य मोर दित नादी ॥ . 
सोक समाजु राजु केदि लें । ललन राम सिय ब्रिनु पद देखें ॥ 
रादि वसन धिनु भूषन मारू । वादि बिरति वितु व्रह्मविचारू॥ 
ससज सरीर वादि बहु भोगा । ब्रिनु दरिभगति जार्यै जप जोगा॥ 
जार्यै जीव बिनु देह खुदाई । वादि मोर स्बु वनु रघुराई ॥ 
जाँ याम पिं आयसु दू । एकं ओक मोर दित ण्टू ॥ 
मोदि प करि भल आपन चहहू । सोउ सनेह जडता वस कटू ॥ 
दो ०-कैेद सुभ कुटिरुमति राम विसुख गतर ॥ ` 

त॒म्ह चाहत सुखु मोहवक्त मोहि से जघम दराज1१७८। 
कद सोच सव सुनि पतिआहू । चा्िअ घरमसील नरनाहू ॥ 
मोदि राजु हटि देइदहु जवी । रसा रसात जाइहि तर्ही ॥ 
मोहि समान को पाप निवास्‌.। जदि र्गि सीय राम वरनव्राु॥ 
रायै राम करहु काननु दीन्दा । विद्ुरत गमनु अमरपुर कीन्दा॥ 
मै सट सव्र अनरथ कर्‌ हेतू | बैठ बात सव सुनठँ सचेत्‌ ॥ 
बिनु रघुवीर विखोकि अवास्‌ । रहे प्रान सहि जग उपहास्‌॥ 
राम पुनीत व्रिषय~रख सूखे । लोलुप भूमि भोग के भूखे ॥ 


वव 


क सयोध्याकाण्ड # २९७ 
कोट ठि करटी दय कटिनार। निदरि कुषिमु र ली बद्राई॥ 
दो०~कारन ते कारलु श्ठिन हेष दोसु नहि मोर 1 

किस स्यि सं उपल तं शटोह कराल कटोर्‌ ॥१०९॥ 
कके मव॒ततु अतुरागे। पर्वैर प्रान अपाद्‌ अभागे ॥ 
मौ प्रिय विरहं मरन प्रिय टमि । देखव सुनव्र भुत अब भागे ॥ 
छन राम षिव करु यतु दीन्दा। १३६ अमरपुर पति दित फीन्दा॥ 
नहं पिषवपन अपजमु आपू 1 दीन्देउ प्रजहि शक्‌ तापू ॥ 
मोदि दोष्द युखु सुजमु सुन्‌ । कन्द केकर ख्व कर कान्‌ ॥ 
वि ते मोर काह अब्र नीका | तेदि पर देन कहु वुग्ह टीका ॥ 
फकः जठर जनमि जग माहीं यइ मोहि करे कषु अनुचित नात 
मोरि गात सष परिपिदिं मनां । प्रजा पच कत करहु सदारं ॥ 
दौ ०-ग्रट प्रीत पुनि बात बस तेहि पुनि सीटी मारं । 

तदि पिभादम वाटनी कहु काह उपचार ॥१८०॥ 


कैक सुअन जोगु जग जओहं। चतुर भिरंचि दीन्द मोहि पोर॥ 
दररथ तनय राम छ्यु माद । दन्द मोदि बिधि पादि बदरार॥ 
तेम्ह छव कटु कदावन टीका । राय रजायतु ख्व ष नीका ॥ 
उत देँ केटि िपि केहि केद्ी। फदटु सुन जथा सचि जदी॥ 
मोदि कमात समेत ब्दा । कहु कटि के कीन्द टार ॥ 
मो मित फो सचराचर मादी । जेहि सिय रा परानपि नाद ॥ 
परम दानि खबर कट बड़ लाहू ।अदिवु मोर नषि दून काह 


२९.८ # रामचरितमानस * 
सतय सील प्रेम त्रस अदू । सड उचित सव जे कदु कट 
दो०~राम मातु सुदि सररुचित मो पर मरु निसेषि 1 
कष्‌ सुभाय सने बस मोरि दीनता देखि ॥१८१॥ 

गुर वरिवेक सागर जय जाना । जिन्दहि चिस कर वदः समाना 
मो क तिलक साज सज सो 1 भरणे विधि विमुख विमुख सघष 
परिहरि सामु सीय जग माहीं । कोड न किटि मोर मत नादी 
रो न सुनव सट खु मानी । अर्हं कीच तँ जद पानी 
डस न मोदि जग कटिटि किषोचू । परल्रेकटु कर नादिन सोच 
एक उर बस दुसद दवारी । मोदि कमि मेरि रमु दुल 
जीवन लाह लखन मर पावा } स तजि राम चरन मनु लावा 
मोर जनम रघुवर बन लागी । छठ का पछिताडं 

दो ०-आपनि दारुन दीनता कदं सबि सिर नाद्‌ । 

देख विल रघुनाथ पद लिय कै जरनि न जाद ५९ ८२ 

आन उपाड मोहि नदि स्या । को जिय ॐ रघुवर विन्‌ वृह 
एकि ओक इहद मन मारीं! प्रातकार -वलि पर पर 
यपि सनै अनमर अपराधी ने मोदि कारन सकर उपार 
तदपि सरन सनगुख मेदि देखी! खमि सव करिददि कृपात 
सीट सुन्व सुठि सरर छुभाऊ ] कृपा स्नेह सदन रधुः 
अरिटुक अनमल कीन्दं न रामा । मे सियु सेवक जग्यपि बाः 
तम्द वै पोच मोर भल सानी ! आयु आसिप देहु युर 


३०० # रामचरितमानस # 


दो ०-जरउ सो संपति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाद्‌ । 
सनसुख होत जो राम पद्‌ करे न सहस सहाई ॥१८५॥ 
घर घर साज वाहन नाना | हरणु हदये परभात पयाना॥ 
भरत जाई घर कीन्ह व्रिचारू । नगरू बाजि गज मवन मेडारू 
संपति समर रघुपति के आही । जौ व्रिनु जतन चल तजि ताही 
तौ परिनाम न मोरि भलाई । पाप सिरोमनि सदै दोहाई॥ 
करद्‌ स्वामि हित सेवक सोई । दूषन कोटि देद किन कोई] 
अस व्रिचारि सुचि सेवक बोले । जे सपनेहुँ निज धरम न डोले] 
कटि सबु मरमु धरमु भल माषा ! जो जेहि लायक्र सो तेहि राखा॥ 
करि सतर जतनु राखि रखवारे ! राम मातु पिं भरतु स्थिरे॥ 


दौ ०-आरत जननी जानि सव भरत स्नेह सुजान 1 
कटेउ वनावन पारुकीं सजन सुखासन जान ॥१८६॥ 


च्छ चकि जिमि पुर नर नारी } चहत प्रात उर आरत मायी। 
जात सव निसि भयउ वरिहाना । भरत गोलाए सचिव सुजना! 
केउ लेहु सु तिक समाज्‌। बनहि देव सुनि रामहि राज्‌ 
वेगि चलहु सुनि सचिव जोहार । वुरत तुरग रथ नाग संवरे 
अरंधती अरु अगिनि समाऊ 1 रथ चदि चले प्रथम सुनिराऊ 
वरिप्र कुंद चदि वाहन नाना चङे सक तप तेज निधाना ' 
नगर खग सव सजि सजि जाना } चिचक्कूट करै कीन्द पयाना 

सित्रिका सुभेग न जाहि बखानी। चदि चदि चरत भर सव राः 


३०२ # रामचरितमानस # 
दौ ०-अस विचारि गुदं ग्याति सन केड सजग सब होहु । 
दथर्वासह वोर तरनि कीजिभ धायारोहु ॥१८९॥ 
होहु ँजोदर रोकटु धाया । राहु सकर मरे के गय ॥ 
सनमुख रोद भरत सन छठेञॐं । जिअत न सुरसरि उतरन देऊॐ॥ 
समर मरनु युनि सुरसरि तीया । राम काजु छनमंगु सरीरा ॥ 
भस्तं भाई कपु मे जन नीचू । वड़ं माग असि पाइ मीच्‌॥ 
सवामि काज करिदरॐँ रन रारी ! जस धवछिदँ युवन दस चारी॥ 
तजडं प्रान रघुनाथ निदोरे । दहर यथ सुद मोदक मोरे ॥ 
साघु समाज न जाकर छेखा | राम भगत मर्ह जासु नरेवा॥ 
जार्यै जिअत जग सो मदि मारू । जननी जोवन व्रियप कुगरू॥ 
> द° -विगत विषाद्‌ निषादपति सवहि बद़ाद्‌ उछ । 
` स॒मिरि राम मागेड तुरत तरकस धनुष सनाद ॥१९०॥ 
; माइृहु सजहु सजोऊ । सुनि रजाइ कदराई्‌ न कोऊ॥ 


भेरि नाथ.सव्र कटिं सहरपरा | एकदं एक व्रदरावद्‌ करा ॥ 
चले निपाद जोदारि जोदारी । सूर सकट रन स्त्वई ररी ॥ 
सुमिरि राम पद पंकज पनी | भायीं बोधि चदाइन्दि धनदी | 
अगरी पदिरि कडि सिर धरदीं । फरसा रवो से सम करीं ॥ 
एक कुर अति ओड़न खडि । वूःददिं गगन मनँ छिति छंडे॥ 
निज निज साजु समा बनाई । गुद राउतदि जोदारे जाई ॥ 
देखि सुभट सव्र सयक जाने ठे ठे नाम स्कर सनमाने॥ 


# धयोभ्याकाण्ड # ३०३ 

षो °-मादहु रावहु धोख जनि भश शन वद मोहि 1 
सुनि सरो वोरे सुभट पीर भधीर न होहि ॥१९१॥ 
राम, प्रताप नाथ येठ तोरे। करि कटकः भिनु भर िनु षेरि 
जीवत पाड न ष्ठे धरी शंड मुंटमय मेदिनि फरष्टी॥ 
दील निषादनाय भठ टो । कदेउ जाउ युन्नाऊ ढोद॥ 
एतना कहत छक मद रोए । फटे स्गुनिअन्द चेत मुए ॥ 
बूट्‌ एकु कटं सगुन परिचार । भरतटि मिटिअन होदि रारी॥ 
मि भत मनावने जादा । सगुन कदद अत भि्रह नारी ॥ 
सुनि गु्टकटद नीक क भूदा । सदा करि पछिताटिं पिमूदा ॥ 
भरत भुभाउ सील बिनु धूर्ते] यद्धि दित यानि जानि वितु ज्ते॥ 

दो०-गषहु घाट भट समिटि सय लेड मरम मिरि जाई 1 
यृष्ि मिग भरि मभ्य गवि तस तय ढरिदईं भाई ॥१९९५ 
लखन सनेहु सभये सुद्र पे६ प्रीति नरि दुरं दुरापे ॥ 
अघ कटि मेट सेँजोयन ने । फंद मूखफल खग मृग ममे॥ 
मीन पीन पमैन पृरने। भरिभरि मार कारन्ट आने॥ 
भिटन साज सजिमिटन छिपाए। मंगल मूठ सगुन सुम पए ॥ 
देखि दृरि तँ कटि निज नामू । कीन्द मुनीसुदि दंड प्रनाम्‌ ॥ 
जानि सामप्रिय दीन्दि अघीसा। भरति केउ युप्ताद मुनीसा ॥ 
राम पा सुनि संदनु स्यागा। चठे उतरि उम्गतं अनुरागा॥ 
गा जावि गुं माड सुनाई । षौन्ट जोदाव माय महि टाह॥ 


2३०४ # रामचरितमानस ॐ 
दो ०~-करत दंडवत देखि तैहि भरत छन्द उर खाद्‌ 1 
मनुँ रुखन सन भेट भद परेसु न हृद्यं समाद्‌ ॥१९३॥ 
भेटत भरतु ताहि अति प्रीती | टोग सिदा्िं परेम कै रीती॥ 
धन्य धन्य धुनि मंगर मूला । सुर सरादि तेदि बरिसदिं एला ॥ 
लोक वेद सव भतिं नीचा। जायु छि दुर ङेडथ सीचा॥ 
तेदि भरि अंक राम ट्र भ्राता! मित पुलक परिपूरित गाता ॥ 
राम राम कदि ञे जमुदादीं।तिन्ददहि न पाय पुंज समुहादी॥ 
यह तौ राम लाद उर दीन्हा। कुर समेत जगु पावन कीन्दा ॥ 
करमनास जल सुरसरि पर । तेद को कह सीस नदिं धरई ॥ 
उलय नामु जपत जरु जाना | वाल्मीकि भए त्रद्य समाना॥ 


दो ०-स्वपच सवर खस जमन जड पर्देर कोरु किरात 1 
राञ्ु कहत पावन परम होव भुवन विख्यात ॥१९४॥ 


नहिं अचिरिजु जग जुग चलि आई । केटि न दीनिदि रधुव्रीर बडाई 
राम नाम मदिमा सुर कदी | सुनि सुनि अवधल्येग युखु ल्दर्ही 
सामसखदि मिलि भरत सप्रेम । पूरी कुस सुमंगल सेमा ॥ 
देखि भरत कर री ॑सनेहू ! भा निषाद तेद समय व्रिदेहू ॥ 
सकुःच सनेहु मोदु मन वादा ।भरतदि चितवत एकटक ठादरा॥ 
धरि धीरज पद्‌ वंदि वद्योरी। चिनय सप्रेम करत कर जोरी॥ 
कुसल मू पद पंकज पेखी ।मं तिहुँ काल कुसल निज टेखी॥ 
अवर प्रमु परम अनुग्रह तोर] स्दित कोटि कुट मंगल मोरं॥ 


क अयोष्याकाण्ड # ३०५ 
दौ ०~-समुश्नि मोरि करतूति इनु धरमु मष्िमा निर्य द्‌ ! 
जो ने मज्‌ रघुयीर षद्‌ जग विधि यंचित सोद ॥१९५॥ 
कपटी कायर ऊुमति फुजाती) ल्येक वेद श्रि ख मोती॥ 
रम शरन्द आपन जवदी ते! भयदं सुवन भ्न कदी तै 
देखि ग्रीति सुनि बरिनय युदया) मिटेउ बहोरि मरतख्यु मादा 
फटि निपाद निज नाम सुत्रानीं। खादर सफ़ल जीद्यरी रानी ॥ 
जानि खन शम दें अर्ल ।जिअटु सुण्पी ख्य टस वरीमा॥ 
निरति निपरदु नगर नर नारी । भए सुखी जनु दनु निरी ॥ 
दि रेड एदि जीवन दाहू | मद्रे रामभद्र मरि बाहू ॥ 
सुनिनिपाद मिज माग वषा) परभुदितमन टद चटेउ देयाई॥ 
दौ०-सनकारि सेवर सट धटे स्यामि र्व षाट्‌ । 
धर्‌ छतर प्रयाग यन वास वनापन्ि गह ५१९६९ 
खौगदेपपुर भरत दीख जव (मे खनेदं घव अग छियिट नय ॥ 
सक्छ दर्प निपाददि लमू) जनुतनु घरं भरिनय भवुराग्‌। 
एदिग्िपि भरतसेतु स्यु षणा! दीग्ि जाइ जग पावनि मंगा॥ 
रामपार बँ फीन्द्‌ प्रनाम्‌। मामनु समनुभिनेजनुरामू) 
करट ननाम नगर नर नारी । मुदित तरद्यमय यारि निदार॥ 
करि मजनु मागि कर जेरी। यमच पद श्रीनिन थोरी 
भरत कहे सुरखरि तव रेन । सकट सुसद पेपर सुरपेनू॥ 
जोरि पनि बर माण्ड ष्टू(सीवरान षद ष्ट 


२०६ # रामचरितमानस ॐ 
दो०-एुहि विधि मजनु भरतु करि गुर अनु सासन पाद्‌ । 

मातु नहानीं जानि सब डेरा चरे ख्वाद्‌ ॥१९७॥ 
जर तर छोगन्द उरा कीन्दा । भरत सधु श्वी कर लीन्दा ॥ 
सुर सेवा करि आयस पाई । राम मातु पिं गे दोउ भाई॥ 
चरन चपि कटि कटि मृदु बानी । जननीं सकल भरत सनमानी ॥ 
माइहि सपि मातु सेवकाई। आपु निषादहि खन्द बोराई ॥ 
चले सखा कर सो कर जोरे । सिथिर सरीर सनेह न थोर ॥ 
पंत सखि सो ठँ देखाऊ । नेकु नयन मन जरनि जड़ाऊ ॥ 
जँ सिय रामु खनु निसि सोए । कहत भरे जर लोचन कोए ॥ 
भरते कचन सुनि भयउ त्रिषादू । तुरत तदो लद गयउ निषादू ॥ 
`, दो०-ज सिंसुपा पुनीत तर रघुवर किय चिध्रासु 1 

अति सनेहु साद्र भरत कीन्देड दंड भरना ॥१९८॥ 
कुस सोथरी निहारि सुहाई । कीन्ह प्रनामु प्रदच्छिन जाई्‌॥ 
वरन रेख रज ओंखिन्द राई! नइ न कहत प्रीति अधिकाई॥ 
कनक विदुः दुद चारिक देखे | राते सीस सीय सम ॒ल्खे॥ 
सजङ विरोचन दर्ये गखानी । कहत सखा सन वचन्‌ सुवानी ॥ 
श्रीहत सीय व्रिररहे दुतिदीना । जथा अवध नर नारि विलीना ॥ 
पिता जनक दें पटतर केही | करतल भोगु जोगु जग जेदी ॥ 
ससुर भानुकर भानु युद । जेहि सिदत अमरावतिपाट्‌ ॥ 
प्राननाथु खघुनाय गोखाई । जो वड्‌ होत खो राम बड़ाई ॥ 


२३०८ क रामचरितमानस # 
छं०-दिपि वाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही वावरी । 
तेहि राति पुनि पुनि करि भरु साद्र सरना रावरी ॥ 
तुख्सी न तुमह सो राम प्रीतयु कतु हौ सीह किप 1 
परिनाम मंग जानि अपने आनिषएु धीरज हिर्प 
सो०-अंतरजामी रामु सक्च सप्रेम कृपायतन । 
चर्म करिभ चिध्रास्रु यह विचारि दद जानि सन ॥२०१॥ 
खखा बचन सुनि उर धरि धीरा । बास चले सुमिरत रघुवीरां ॥ 
यह्‌ सुधि पाइ नगर नर नारी । चले त्रिखोकन आरत भारी॥ 
परदखिना करि करहि पनामा । देहि केकददि खोरि निकामा ॥ 
„. भरि भरि वारि वरिल्ेचन ठी । बाम व्रिधातदि दूपन ददी ॥ 
एक सरदि भरत सनेहू । कोऽ कट्‌ पति निवहिउ नेह ॥ 
^` आपु राहि निपाददि ।को कटि सकद प्रिमोह विषाददि ॥ 
एहि विधि राति लोगु सु जागा) मा सिनुसार गुदारा कागा॥ 
गुरहि खना्वे चदाद सुदा] नई नाव स्वर मातु चटार। 
दंड चारि मर्हेभास्तरु पारा] उतरिभरत तव स्वि सँभारा॥ 
दो ०-प्रातक्रिया करि मातु पदं बंदि गुरि सिर नाद 1 
आमे किए निषाद्‌ गन दीन्हेड कट चखाद ॥२०२॥ 
कियउ निषादनाथु अगु । मातु पारकं सकर चसई ॥ 
साय बोलईं भाई ल्घु दीन्दा । विन्द सहित गवनु युर कीन्दा॥ 
आयु सुरसरिदि कीन्द पनाम । सुमिरे खन सहित सिय रामु ॥ 


३१० # रामचरितमानस # 

चातु रटनिःषटे घटि जाई । वदे प्रमु सव मति भल्ई ॥ 
कनकं बान चदई जिमि दाद । तिमि प्रियतम पद नेम निवहे ॥ 
भरत बचन सुनि माञ्च तितरिनी । मड मृदु वानि सुमंगठ देनी ॥ 
तात भरत तुम्ड सव विधि साधू । राम चरन अनुराग अगाधू | 
वादि ग्यनि करहु मन माहीं । वमद सम रामदहि कोउ प्रिय नाही ॥ 


दो०-तचु पुरुकेउ दिं हरघु सुनि वेनि बचन अनुक । 
भरत धन्य कहि धन्य सुर हरषित बरषटहि एर ॥२०५॥ 
प्रमुदित तीर्थराज निवासी । बेखानस वटु दी उदासी ॥ 
कहिं परसपर मिलि दस ्पोचा । भरत सनेहु सीट सुचि सोचा ॥ 
सुनत राम गुन ग्राम सुहाए । भरद्वाज मुनिवर पिं आए॥ 
->देड प्रनामु करत मुनि देखे । मूरतिमेत भाग्य निज क्वे ॥ 
५५. ` उढाईइ खाइ उर कीन्हे । दीन्दि असीस तारथ कौन्दे ॥ 
दीन्द नाई सिरु बैठे | चदत सकुच है जनु भजि पेठे ॥ 
मुनि पूव कदु यद वड्‌ सोच । बोले रिषि खि सील संकोचू ॥ 
सुनहु मरत हम सप सुधि पाई | विधि करतव्र पर किदयु न वसाई ॥ 
दौ ०-तुम्ह गानि जये जनि करट ससुश्ि मातु करतूति । 
तात केकदहि दोसु नहिं गई गिरा मति धृति ॥२०६॥ 
 यदउ कदत भल कटिदि न कोऊ । लोक बरे बुध संमत दोऊ ॥ 
तात तुम्हार विमल जसु गाई । षाइ रोकड वदु बड़ाई ॥ 
लोकं वेद संमत सब कटई । जदि पितु देद्‌ राज सो लहर ॥ 


२१२ # रामचरितमानस # 
निसि दिन सुखद सदा सव काहू ) रसिहि न कैकद करतवरु राहू ॥ 
पूरन राम सुपेम पियूषा } गुर अवमान दोष नहिं दूषा ॥ 
राम मगत अब अमि्ओँ अघा । कीन्देहु सुरुम युधा युधा ॥ 
भूप भगीरथ सुरखरि आनी । सुमिरत सकल सुर्मगल खानी ॥ 
दसरथ गुन गन व्ररनि न जादीं । अधिक कदा जेहि सम जग नाीं॥ 
दौ ०-जासु सनेष्ट सकोच चस राम प्रगट भए आह्‌ । 
जे हर हिय नयननि कवं निरखे नदीं अघाद्‌ ॥२०९ 
कीरति विधु वुम्ह कीन्द अनूपा  जर्है बस राम पेम मृगस्या॥ 
तात गलानि करहु जिर्येँ जार्प | उरहु दिदि पारखु पर्णे ॥ 
सुनहु भरत हम श्चूठ न कददीं । उदासीन तापस बन रदी ॥ 
सव साधन कर सुफल सहावा | ख्खन राम सिय दरसु पावा ॥ 
` तेहि फल केर फट दरस वुम्हारा } सहित पयाय सभाग हमारा ॥ 
` धन्य तुम्ह जयु जगु जयऊ । कटि असपेम मगन मुनि भयऊ 
"सुनि मुनि बचन सभासद हरषे | साधु सराहि सुमन सुर वरप ॥ 
धन्य धन्य धुनि गगन पयागा । सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा ॥ 
दो ०-पुरुक गात दिये रासु सिय सजरु सरोरुष्ट नैन 1 
करि प्रनासु सुनि मंडकिहि बोरे गदगद बैन ॥२१०॥ 
मुनि समाज अर तीरथरान्‌ । सोच सपथ अधाई अकज्‌] 
एिं थल जो किष कहि वनादीएहि उम अधिक न अध अधमाई 
वुम्ह सर्वग्य कट सतिभाऊ | उर॒ अंतरजामी रघुराऊ॥ 


# अयोध्याकाण्ड # ३१३ 
मोदिन मातु करत कर सोच ।नदिं दख जिरये जयु जानि पोचू॥ 
नादिन डर व्रिगरिदि परलोक्‌ । पिद मएन कर मोदि न सोक्‌ ॥ 
सुकृत सुजस मरि भुअन सुद्दाए । टछिमन राम सरव मुत पए ॥ 
राम विरद तजि तनु छनभंगू । भूप सोच कर कवन प्रसंगू॥ 
राम ट्खन सिय त्रतु पग पनही।करि मुनि येप पिरह बन बनदी॥ 
द ०-भजिन थसन फल भसन महि सथन दासि कुस प्रात । 

यति वर्‌ तर नित सहत हिम आतप धरपा चात ॥२११॥ 
एदि दुख दाहं ददद्दिन छाती । भूख न वार नीद न राती ॥ 
एदि शुरोग कर ओपधु नादी । सोधेदं सक विख मन माद ।| 
मादु कुमत बदृदं अष मूला । तेर मार दित फीनद ूला ॥ 
कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंतू। गाड़ अवधि पदि कठिन कुरम॑तू॥ 
मोदि खगि यहु कुठाडतेदिं टाया 1 धटेखि षव जगु बारहयाा ॥ 
मिद कुजोगु राम पिरि आरे । पद अवध नदिं आन उपा 
भरत बचन सुनि मुनि सुषु पार! सदिं कीन्दि वहू भोति बढा 
सात करहु जनि सेोचु पिसेपी । सब्र दुखु मिटिषि राम पग देखी 
दो ०-करि प्ोधु मुनिवर कटैड अतिथि पेमरिय होड ! 

कंद्‌ मूष फर इख इम देष रेहु करि छोड ॥२१२ा 
मुनि मुनि बचन भरत धि शेच्‌ । भयउ कुःभवसर कठिन सेकोचू 
जानि गरड गुर गिय बदोरी1 चरन बंदि बोले कर जोरी ॥ 
किरिधरि आयद् छरिअ ठम्ारा। परम धरम यहु नाय हमारा ॥ 


३१४ # रामचरितमानस # 
भरत वचन मुनिवर मन भाए | सुचि सेवक सिप निकट बोखण 
-चादिज कीन्दि भरत पहुनाई । कंद मूर फल आनहु जाई ॥ 
भलेहिं नाथ कटि तिन्द सिर नाए । प्रमुदित निज निज काज सिधाए 
मुनिदहि सोच पाहून बड़ नेवता ! तसि पूजा चादिंअ जस देवता॥ 
सुनि रिषि सिधि अनिमादिक आई । आयसु दोद सो करहि गोसाईं 
दो ०-राम बिरह ज्याकुरु भरतु साजुज सहित समाज । 
पटूनादे करि हरहु श्रम कहा सुदित सुनिराज ॥२१२.॥ 
रिपि स्थि सिर धरि मुनिवर बानी । बड़भागिनि आपुदि अनुमानी 
किं परसपर सिधि समुदाई । अतुलित अतिथि राम लघु भाई 
मुनि पद्‌ वंदि करिअ सोद आज्‌। होड सुखी सवर राज समाज्‌॥ 
अस कटि रचेउ रुचिर गह नाना।जेदि व्रिरोकि व्रिकखाहिं विमाना 
५ , ब्रिभूति भूरि भरि राखे । देखत जिन्दहि अमर अभिराषे 
दास साजु सव्र न्द । जोगवत रदर्हि मनि मनु दीन्द॥ 
-सव्र समाजु सजि सिधि पठ माहीं । जे सुख सुरपुर सपने नादी 
प्रथमर्दिं बास दिए सव केदी। सुंदर सुखद जया रुचि ञदी ॥ 
दो ०--बहुरि सपरिजन भरत कट रिषि भस आयसु दीन्हं । 
बिधि विसमय दायकु विभव सुनिवर तपबरू कीन्ह २१४ 
मुनि प्रभाउ जव भरत व्रिलोका । सव्र रघु रुगे लोकपति रोका ॥ - 
सुख समाज नहिं जाई बखानी । देखत विरति व्रिसार्हि ग्यानी ॥ 
आसन यन सुव्रसन व्रिताना | बन वाटिका वरिदग मग नाना ॥ 


# अयोध्याकाण्ड # येष्ष 
सुरमि पू फल अमिञ समाना { विमर जलाय गरिरिध परिधानां 
अखन पान सुचि अमि अमी से । देखि लयो सकुचात जमीसे ॥ 
सुर सुरभी भरतु खयटी के । टि अभिटापु सुरेख सची कै ॥ 
रिव यसंत ब तिविध घयारी { सवर कट सुरम पदारथ चारी ॥ 
शवक चंदन बनितादिक भोगा ! देखि हरप विमय वस लगा ॥ 
दो०-संपति चकर भरतु चक युनि आयस सेटवार । 

तषि निसि भाश्चम पिज राखे भा भिनुसार ॥२१५॥ 

मासपाययण, उघ्नीखर्वां विध्ाम 

कीन् निमजनु तीरथराजा। नाद मूनिरि तिर सहित समाजा॥ 
रिषि मायसु अस भिर राखी । करि दंडवत भ्रिनय ब्रह माप्री | 
प्रथ गतिं कुसल साय सव लीद । चरे चिव्रकूटि बितु दीन ॥ 
रामस्षखा कर दीन्दं खगू। चरत देह धरिजतु अतरागू ॥ 
नरि पद त्रान सी निं छाया। पेमु नेमु त्रतु धरमु अमाया॥ 
टन राम सिय पय कहानी । पूत सहि कहत मदु बानी ॥ 
राम बाख थल बरिरप व्रिखेक । उर अनुराग रहत नरहिं रोके ॥ 
देखि दसा सुर बरिखटिं टा । मड दु मदि मगु मंगल मूग ॥ 
दो °~किरः जाट छाया जर्द सुखद बहदं यर पात । 

तस मगु भयड न राम करट जस भा मरति जात ॥२११५ 
जद चेतन मग जीव धनेरे। जे चितण ग्रु मिनद प्रु >. 
तेसर मष पसर पद जेगू। मरत दर मेय भव्‌ ~ 


३.१६ # रामचरितमानस # 
यह्‌ डि वात मरत कड नाहीं ! घमिरत जिनहि रामु मन मादी 
वारक राम कहत जग जेऊ! दत तरन तारन नर तेऊ) 
भरतु रामप्रिय पुनि ख्घु भ्राता} कख न दौड मगु मंगर्दाता ॥ 
सिद्ध साधु मुनिवर अस कदी । भरतटि निरखि रषु र्ये ट्टी 
देखि प्रभा सुरेसदि सोचू ! जगु म भकेदि पोच करहु णेचू 
गुर खन केठ करिअ परम सोई । रामह भरतहि भेट न दद ॥ 
दो०--रासु संकोची प्रेम वस भरत सपेम पयोधि 1 

दनी चात वेगरन चटति करिभ जतनु च्छु सोधि २१०७ 


वन्वन सुनत सुरगुरु सुसुकाने । सहसनयन विनु छोचन जाने ॥ 
मायापति सेवकं सन मावा । करद्‌ त उरूटि परइ सुरया ॥ 
„.. ततर किच कीन्द राम रुख जानी । अव कुवाछि करि होदि हानी 
‡ सुन सुरे खुनाय सुभा । निज अपराध रिसादिं न काऊ ॥ 
*भ्लो अपराध भगत कर करई | राम रोष पएवक सो जरई। 
लोक वेद त्रिदित इतिहासा 1 यह मदिमा जानि दुखा! 
भरत सरिख को राम सनेदी जगु जप राम रामुजपजेदी) 
दो ०-मनदं न आनिअ भमरपति रघुवर भगत अका 1 

अजसु रोकं पररोकं दुख दिन दिन सोक समाजं ५२१८ 
यनु सुरेख उपदेखु दमाय । रामहि सेवक परम पिआरा 
समानत सुखु सेवक सेवका | ेवक वैर वैर अधिकारं 
जदयपि सम नहिं राग न रोपू] गहर्हि न पप पूनु गुन दोषु 


# अयोध्याकाण्ड # ३१७ 
करम प्रधान विख करि यला । जो जस करद से तस्र फट चाखा 
तदपि करिसमं परिपम दारा ।भरत जभगत हृदय अनुमारा॥ 
अगुम लेप अमान एकरस राग्र सगुन भए भगत पमे ॥ 
राम सदा सेवक रुचि राखी । येद पुरान साधु मुर ससी ॥ 
अस जिर्ये जानि तजहु कृटिटाई । करहु भरत पद शीति सुदा ॥ 
दो°~राम भगत परदिव निरत पर दुख दुग्दी दमार। 

भगत सिरौमनि भरत तें जनि दरपहु सुरपाल ॥२१९॥ 
सत्यथ प्रभु सुर दितश्चरी । मरत राम आयस अनुमारी ॥ 
स्वारथ प्रिवस विकट तुम हू । मरत दोमु निं राउर मेहू ॥ 
सुनि सुरवर सुरयुर र थानी । भा प्रमोद मन मिरी गनी ॥ 
यरपि प्रसून रपि सुरराऊ। लगे सरा्न भरत सुमा ॥ 
एदि विपि मरत चले मग जादीं ! दखा देखि मुनि विद तिष्ट ॥ 
जग्रह रामु कटि ठेदि उषासा । उमगत पेरु मनु बहु पासा ॥ 
दरवद बचन सुनि कुटिख पपाना । पुरजन वेम म जाई बसाना॥ 
सीव बाघ करि जमुन्िं भए । निरि नीर लोचन जल छाए॥ 
द° -रधुवर परमे पिोकि य्‌ यारि समेत समान । 

्टेत मगन वारिधि विरह ष्वद पियेक अहाज ५२३०॥ 
जमुन तीर तेहि दिन करि भाष. भयउ खमय सम सवदि सुपाघर ॥ 
रावि धाद धाट की तरनी [आदे अगनित जाहि न यसी॥ 
मराति श्र म एकि सेवा । तषे रामठ्ला' फी सेवा ॥ 


३१८ रामचरितमानस # 
चके नदाइ्‌ नदिदि सिर नाई । साथ निपादनाथ दोउ भाई 
आगे मुनिवर बाहन आ । राजसमाज जाद सव॒ पे ॥ 

तेदि पारे दोड वेध पयादे | मूषन वसन वेष्र खुठि सदे ॥ 
सेवक युद्टद सचिवसुत साथा ! सुमिरत खनु सीय रघुनाथा ॥ 
जरह जरह राम बास वरिश्रामा | तरह तह करि सप्रेम प्रनामा॥ 
दो०-मगवासी नर नारि सुनि धाम काम तनि धाद्‌ ! 

देखि सरूप सनेह सव सुदित जनम फलु पाद्‌ ॥२२१॥ 
कहिं सपेम एक एके पादीं । रामु ख्खनु सखि देहि कि नाही 
चय वपु बरन रूपु सोद आली 1 सीख सनेहु सरिस सम चाली ॥ 
बेषुन सो सखि सीय न संगा ] अगे अनी चली चतुरंगा ॥ 
निं प्रसन्न मुख मानस खेदा । सखि संदेहु होड एदि मेदा ॥ 
तासु तरक तियगन मन मानी । करद सकर तेहि सम न सयानी 
तेदि सराहि वानी फरि पूजी } रोटी मधुर बचन तिय दूजी ॥ 
कहि सपेम सव॒ कथाप्रसंगू | जेहि विधि राम राज रतभंग्‌॥ 
भरतहि बहुरि सराहन लागी । सीर स्नेह सुभाय सुभागी॥ 
दो ०-चरुत परयादं खात फल पिता दीन्ह तजि राज । 

जातत मनावन रघुबरहि भरत सरिख को आजु ॥२२२॥ 
भायप भगति भरत आचरन्‌ कहत सनत दुख दूषन हरन्‌ ॥ 
जो किदं कट्व थोर सखि सोई । राम वं अस कादे न दो ॥ 
हम सव सानुज भरतहि देखें । भरन्द धन्य जुवती जन लेखं ॥ 


# सयोप्याकाण्ड # ३१९ 
नि शुन देखि दसा परिता 1 कैफद जननि जगु सुद नादी ॥ 
गोठ कट दूपनु यनि नादिन [प्रधि सुदु कीन्दर दमि जो दादिनं 
रै दम सोकयेद त्रिध दीनी ।च्घु तिय कुट कसति सनयीनी ॥ 
दिं कुदेस दुर्योव कुवामा । कटै यड दरमु पुन्य परिनामा ॥ 
भख जनेहु अचिरिुप्रति ग्रामा जनु महभूमिं कटपतं जामा ॥ 


रे ०~भरत दरसु देवत शुकेड मग शोगन्ह कर भगु । 

जेव सिवलवासिन्ह भयउ विधि यम सुखम प्रयाग ॥२२३॥ 
मिज शुन खदित राम गुन गाथा । सनत जादि सुमिरत युनाथी॥ 
तीर शुनि आश्म सुरामा ¡ निरि निमजटि करहि धरनामा॥ 
मनी मन मागि वड एटू । सीय राम पद पदुम स्नेहू ॥ 
मिलि किरात को बन्ाखी । ैलानर वदु जती उदासी ॥ 
फरि नाप पदि जदि तेदी। केदि वन ख्लनु रामु बरदेदी॥ 
प प्रभु समाचार खव कटी । मरतटि देखि जनम कलु टश्दी॥ 
जनं कटि कुखल इम देखे ।ते प्रिय याम टन सम देसे ॥ 
ददि विपि यूद्घते सदि सुवानी । नत शम बनत्रास कानी ॥ 
परै०~तेष्टि वासर चसि श्रत चरे सुमिरि रधुनाथ ! 

राम द्रक की छाल भरत सरिस सय साथ ॥२२४॥ 
परगट सगुन शटि सव्र काहू! एरकां सुखद विटोचन वाहू ॥ 
प्रतदि सदत समाज उह) मिष रामु गिण 
हर्त मनोर जस निरे जाके { जाहि सनेद सुरो खव; 


३२२ # रामचरितमानस # 

सहसत्राहु सुरनाथु॑निखंक्‌ । केहि न राजमद दीन्द कलक ॥ 
भरत कीन्ह यहं उचित उपाऊ | रिपु रिन रचन राखव काऊ ॥ 

एक कीन्ह नहिं भरत भलाई । निदरे सामु जानि अषहाई॥ 

समुदि परिहि सो आजु तरिसेषी } समर सरोष राम मुखु पेखी ॥ 

एतना कदत नीति रस भूला } रन रस विरु पुरक मिस पला 

प्रभु पद्‌ वदि सीस रज राखी । वोठे स्त्य सहज बढ़ भाषी॥ 

अनुचित नाथ न मानव मोरा । भरत हमहि उपचार न योरा॥ 

कर्है कगि सहि रदिअ मनु मारे । नाथ साथ धनु दाथ हमारे॥ 


दो ०-छन्नि जाति रघुङृरु जनमु राम अनुग जगु जान । 
खातर मारं खदति सिर नोच को भूरिं समान ॥२२९॥ 
„ उङि कर जोरि रजायदु मागा } मनु वीर रस सोवत जागा ॥ 
` वधि जटा सिर कसि कटि भाया । सामि सरासनु सायङु हाया ॥ 
आजु राम सेवक जसु लेऊँ } भरतहि खमर सिखावन दे ॥ 
राम निरादर कर फलु पाई । सोह समर सेज दोउ भाईं॥ 
आह वना भल सकर समान्‌ प्रगट करें रिस पालिक आच्‌॥ 
जिमि करि निकर दल सगरान्‌। लेद रूपेटि क्वा जिमि वाञ्‌॥ 
तैसे भरति सेन समेता | सानुज निदरि निषातडँ तेता ॥ 
जो सहाय कर संकर आई । तौ मारऊँ रन राम दोहाई॥ 
दौ०~-भति सरोष माखेरुखनु रखि सुनि सपय भ्रवान। 
खमय कमक सव शोकषति चाहत मंभरि भयान ५२३० 


# अयोप्याकाण्ड # ३५३ 
जगु मय सरन मगन मद बानी } लखन वाहुयल विपुल बखानी 
तातं परताप प्रभाड त्हारा।कोकष्टि खक को जाननिष्चरा \} 
अनुचित उचित काज किघुहोऊ । सुश्च करिम मल कड सषु कोठ 
दसा करि पष पठिता । कहिं बेद जुषते दुध नाह} 
नि सुर गचन खखनं खकुचामे । राम ॒रीर्ये सादर सनमाने ॥ 
ही तात वुम्ह नीति सुहा । सय ततं कठिन राजमदु माई ॥ 
गी अर्त ठप मातहिं ते) नाप्नि साधभा जे ठेर॥ 
सुनहु ख्खन मल मस्त सरी ! बिधि प्रप मरह सुनान दीण ॥ 
दो ०-मरतहि हो म राजमदु दिधि रि ्र पद्‌ पाद 1 

कटु कि नी सीकरनि दीर्ध भिनसादई ॥२६१॥ 
तमि तसम तरनिषहि मङ्कु गिल । गगनु मगन मकु मेषि भिदं 
गोपद्‌ जल बूहि धटजोनी | खन छमा भर उद छोनी ॥ 
मक एक मु मेर उदराई। होद न दपमदु भरतहि मा 
रन व्हा सपय पिल आना । इचि सुेयु नटि मर्त स्माना ॥ 
तगुल खीर भवगुन अलु ताता । मिरद्‌ रच परपेनु विघात ॥ 
मर्तु दंख रवि्वत तेदागा } जनमि कौन्द गुन दोप त्रिमाया ॥ 
[हि शुन पय तमि अवगुन बारी 1 निज जव जगत कीन्दि उभियारी 
हत मरत युन सीद वुमाऊ ।वेम पयोधि मगन ठर, ! 
° -सोनि रुदर यानो पियुध दरेद्ि मरत वरर 

सक सगा गम स्तो भ्रमु को षान "^. 


२२४ # रामचरितमानस # 
जौ न होत जग जनम भरत को । सक धरम धुर धरनि धरत को . 
कवि कुल अगम भरत गुन गाथा । को जान वुम्ह वरिनु खुनाया ` 
लखन राम सिय सुनि सुर वानी । अति सुखु रुदेड न जाई वखानी 
दौ मस्तु सव सहित सदए । मदाकिनीं पुनीत नहाए ॥ 
सरित समीप राखि सव्र रोगा । मागि मात गुर सचिव नियोगा ॥ 
चले भरतु जरै सिय रघुराई । साथ निषादनाथु ल्घु माई॥ 
समु्चि मातु करतव सकरुचादहीं । करत कुतरक कोटि मन माही ॥ 
रामु ल्खनु सिय सुनि मम नार्जँ । उठि जनि अनत जादि तजि ठा 
दो०-मातु मते महं मानि मो्ि जो कदु करि सो थोर। 
अध अवगुन छमि आदरं ससुक्षि आपनी ओर ॥२३३॥ 
जौ परिहरि मलिन मनु जानी । ज सनमानदि सेवक मानी॥ 
५. मोर सरन रामदहि की पनही राम सुखामि दोखु सव, जनी 
, जग जस भाजन चातक मीना । नेम पेमं निज निपुन नवीना ॥ 
अस मन गुनत चके मग जाता । सुच सने सिथिल सतर गाता॥ 
फेरति मनरहुँ मातु छत खोरी । चर्त भगति बल धीरज धोरी ॥ 
जव समुञ्चत रधुनाथ सुभाऊ | तव पथ परत उतार पञ ॥ 
भरत दसा तेहि अवसर कैसी । जल परवाह जल अलि गति नेती 
देखि भरत कर सोल सनेहू । भा निषाद तेदि समर्य विदेह ॥ 
दो०-करगे द्येन मंगर सगुन सुनि गुनि कहत निषादु । 
मिरिदि सोच होदि टरपु नि परिनाम व्रिषषटु ॥२२४॥ 
सेवक वचन सत्य सवर जाने । आश्रम निकट जा निअगने॥ 


2 


# अयोध्याकाण्ड # ३२५ 
मरत दीख वन तैर समाय| मुदित पुधित जल पार प्रुनाम्‌॥ 
हति भीति जनु प्रजा दुलारी | त्रिपरि ताप पीडित प्रह मारी॥ 
जार सुराज सुदेस सुलारी। धर्टि मरत गतितेदि भनुदहारी॥ 
राम बास बन संपति श्राजा। मुखी प्रजा जतु षाह सुरागा॥ 
सचिव विरागु गरिेकु नरेष। मिपिन सुद्षयन पावन देचू ॥ 
भट जम नियम चैक रजधानी । साति सुमति सुचि सुंदर रानी ॥ 
रफ अंग संपन्न मुराऊ। राम चरन आभरत चित चाञ॥ 
द०-जीति भट महिपलु देट सदित विधेक मुभ । 

करत भक्टक राय पु सुख सेपदा सुख्नु ॥२३५॥ 
धन प्रदे मुनि धरा धनेरे। जनु पुरनगर गाद गन पेरे॥ 
रिपु ब्रिचिघ्र पिदग मृग नाना) प्रजा समाञु न जाई बताना ॥ 
सगदा करि हरि गाध वराक । देखि मधप दृ सानु सरदा ॥ 
मरय प्रियाद्‌ चरं एक संगा । जँ त मनर सेन चतुरंग ॥ 
टना षरि मत्त गज ाजर्दि। मरन निछान त्रितिषि गरिषि पाज 
मरक चकोर चातक सुक पिक गने। दूनत मंजु मराल दित मन॥ 
भटिगन गावत नाचतं मोरा । जनु सुराज मंगल चहु ओरा॥ 
मेटि विद्रप वरून सट सपूष्टा । सव समाज मुद मेगल मूला ॥ 
पौ ०-राम सैट सौभा निरि भरत ददु भति वेमु 1 

तापस तप फलु पाद जिमि सुखी सिराने नमु ॥२३६९॥ 

मास्षपाययण, वीसर्वौँ विधाम 
नवाद्रपाययण, पौचर्यो विध्राम 


३२६ # रामचरितमानस # 

तव केवटे ऊँचं चदि धाई } कदेड भरत सन चुजा उटारई॥ 
नाथ देखिअर्दि व्रिटप वरिसाल । पाकरि जंबु रसार तमाल ॥ 
जिन्द तस्रन्द मध्य बट़ सोडा मंजु विसाल देखि मनु मोदा ॥ 
नील सधन पव फल लाला । अविरल कोद सुखद सवर काला॥ 
मानं तिमिर अख्नमय रासी । विस्ची विधि सेकेलि सुषमा सी॥ 
ए तरु सरित समीप गोसोडई । रघुत्रर परनकुरी जद छाई ॥ 
तुखसी तूवर बिवरिध सुदा. कर सि कहु खन लगा 
वरर छर्यो वेदिका बनाई । सिय निज पानि सरोज सुदाई। 
दो०-जहौँ वैरि सुनिगन सहित नित सिय रासु खुजान 1 

सुनि कथा इतिदास सव जागम निगम पुरान ॥२३४ 


सखा चचन सुनि विटप निहारी 1 उमगे भरत त्रिलोचन वारी 
करत प्रनाम चरे दोउ भाई 1 कहत प्रीति सारद सकुचाई 
ट्रषहिं निरि राम पद्‌ अंका । मानं पारु पावर रका 
रज सिर धरि दर्ये नयनन्दि लावरि)रघुबर मिलन सरिसं खण 
देखि भरत गति अकथ अतीवा। त्रम मगन मृग खग जड जीवा 
सलटि सनेह विवरख मग मूला । कटि सपय सुर रषिं पूर 
निरि सिद्ध साधक अतुरागे सहन सनेहु सराहन छाग 
होत न भूतल भाउ भर्त को ] अचर सचर चर अचर करत 
दो०-पेम अभमिभ मंदरु विरहु भरतु पयोधि भीर 1 
्रथि.अगटेउ सुर साधु दित कूपासिंघु रघुबीर 1२३ 


# अयोध्याकाण्ड # ३२७ 
छा समेत मनोर जेय । ट्लेउन ञ्खन सथन इन ओय 
मरत दीख प्रमु आश्चमु पावन । कल सुर्मगल सदु सुहावन | 
करत भरे मिटे दुख दावा । जनु जोगीं परमारयु पावा ॥ 
देसे भरत ललन प्र॒ आगे । पर वचन कहत अतुराये ॥ 
सीह जटा कटि मुनि पर वेधे | तून कतं कर सरु धनु कपिं ॥ 
बेदी पर मुनि साधु समाज्‌। सीय सदित राजत रषुराज्‌॥ 
यरुकल बरुन जटिल तु स्यामा। जनु मुनिगेष कीन्द रति कामा॥ 
कर कमलनि धनु सायक फेरत जिय की जरनि हरत दसि हेरत॥ 
दौ-रसत मंस सुनि मेदी मध्य सीय रघुषदु 

श्याम सभो जञ तनु धरे भगति सधिदानंटु ॥२२१॥ 
सातुज खा समेत मगन मन। भिरे हरय सोक सुख दुख गन॥ 
पादि नाय कदि पादि गोखार। भूतल परे ल्कुट की ना॑॥ 
अचन सपेम खन पदिचाने | करत प्रनामु मरत निर जाने ॥ 
यु सनेह सरस एदि ओरा । उत साषटिव चेवा चस जोरा ॥ 
मिलि न जाई नदि गुदरत बनड। सुकमि रुखन मन की गति भन 
रहे रासि खेवा प्र भारू। चद चेग जतु सैव सेटारू॥ 
कत सप्रेम नाह मदि माथा । मरत प्रनाम करत रघुनांयां ॥ 
उठे समु सुनि पेम अधीर । कर पट कर निषंग धनु तीरा ॥ 
'ष्रो०-वरदस छि उशद्‌ उर छाए कृानिधान । 

भरल राम की मिरनि रसि विसर सबहि शपान ॥२४०॥ 


३२८ # रामचरितमानस # 
मिखनि प्रीति किमि जाई बखानी) कविकुल अगम करम मन वानी 
परम पेम पूरन दोउ भाई | मन बुधि चित अटमिति विसराई 
कहहु सुपेम प्रगट को करई । केहि छाया कतरि मति अनुसरई॥ 
कृविहि अर्थ आखर बङ्‌ सोचा। अनुहरि ताल गतिहि नट्‌ नाचा 
अगम सनेहे भरत रघुवर को । जर्हे न जाइ मनु विधि हरिद्रको 
सो मेँ कुमति कटौ केदि भती । वाज सुराग कि ्गोडर तोती॥ 
मिलनि विखोकि भरत रघुवर की । सुरगन सभय धकधकी धरकी। 
समुश्चाए सुरगुर जड़ जगे । चरषि प्रसून प्रसंसन लगे। 
दौ ०-मिरि स्पेम रिपुसूदन केवडु भटेड राम । 

भूरि भार्ये भटे भरत रुचिमन करत भ्रनाम ॥२४१। 
भेटेउ लखन ललकि लघु भाई । बहुरि निषादु लीन्ह उर खई। 
पुनि मुनिगन दुं भाइ वेदे । अभिमत आसिप पाइ अनंदे 
सानुज भरत उमगि अनुरागा । धरि सिर सिय पद्‌ पदुम परागा॥ 
पुनि पुरि करत प्रनाम उठाए । सिर कर कमल परसि व्रैाए॥ 
सीय असीस दीन्दि मन मादीं । मगन सेहे दे सुधि नाही॥ 
सब व्रिधि सानुकूल रुखि सीता । मे निसोच उर अपडर बीता ॥ 
कोउ करद कदइ न कोड कि पूःखा्रेम भरा मन निज गति दू 
तेदि अवसर केषटु धीरजु धरि } जोरि पानि विनवत प्रनामु करि|| 
दो ०-नाथ साथ सुनिनाय के मातु सकर पुर रोग । 

सेवक सेनप सचिवे सव आएु बिक वियोग रसा 


२३० # रामचरितमानस # 
गरतिय पद बरद दुह भाई] सहित ग्िप्रतिय जे संग जआईं॥ 
गंग गौरि सम स सनमानीं। देहि असीस सुदित मृदु वानी॥ 
गहि पद रगे सुमित्रा अंका} जनु भटी संपति अतिरेका॥ | 
पुनि जननी चरननि दोर भ्राता ।परे पेम व्यादुरु स्त्र गाता॥ 
अति अनुराग अंबर उर लाए] नयन सनेह सखि अन्हवाए॥। 
तेदि अवसर कर हरष ग्रिषादू {किमि कबि करै मूक भिमि स्वाः 
मिखि जननि सानुज रधुराऊ ।गुर सन के कि घारिभ पाज 
पुरजन पाड मुनीष नियोग्‌। ज यल तकि तकि उतरे लग्‌ 
दो०-महिसुर मत्री मातु गुर गने रोग किए साथ । 

पावन साश्रम गवनु किय भरत खन रघुनाथ ५२४५ 


सीय आद मुनिवर पग लागी । उचित असीस लटी मन माग ॥ 
गुरपतिनिषि मुनितियन्द्‌ समेता। मिखी पेसु कहि जाइ न जेता ॥ 
वेदि वेदि पग सिय सवी के । आसिरबचन रूहे प्रिय जीके॥ 
सासु सकर जय सीय निहारी । मूदे नयन स्मि सुङुमार॥ 
परीं बधिक बस मनुँ मराल । काह कीन्ह करतार कुचार्ट॥ 
तिन्द सिय निरखि निप दुखु पावा। सो सलु सहिअ जो देउ सहावा 
जनकसुता तच उर घरि धीरा | नीर नखिन रोयन भरि नीरा॥ 
मिरी सकर सासुन्द सिय जाई। तेटि अवसर करना मदि सर ॥ 
दो०~खागि खगि पग सबनि सिय भंटति अति रुराग 1 

हृदयं असीहि पेस यस रष्िमहु भरी सोहाग ¶रभ्छा | 


३२२ # रामचरितमानस चैः 
राम बचन सुनि सभय समाज्‌]जनु जलनिपि महु विक जहान्‌_ 
खनि गुर गिरा सुमेगल मूला । भयउ मनुं मारुत अनुकूला॥ 
पावन पर्य तिह काल नाहीं । जो व्रिरोकि अष ओष नसा ॥ 
मंगलमूरति खछोचन भरि भरि। निर्खहिं हरपि दंडवत करि करि 
राम सैल वन देखन जादी ।जर सुख सकट सकर दुख नाहीं 
सरना सरहिं सुधासम वारी । विविध तापदर त्रिव्रिध वयारी ॥ 
तरिरप बेखि तृन अगनित जाती । फल प्रसून प्व वहु भोती॥ 
सदर सिला सुखद तरु छाहीं ! जड वरनि वन छवि केहि पादी 
दौ०-सरनि सरोरुह जर विहग कूनत गुंजत श्छेग 1 
चैर विगत विहरत बिपिन खग विहंग वहुरंग 1२४ 
कोल किरात मिह यनवासी । मधुसुचि संदर खादु सुधा सी ॥ 
भरि भरि परन पुरीं रचि रूरी । कंद मूल फल अर जूरी॥ 
सबरह देर्िकरि विनय प्रनामा । कटि कटि खाद भेद गुन नामा॥ 
देहि रोग बहु मोल न लेदीं। फेरत राम दोहाईं दे्ी॥ 
किं सनेह मगन मृदु बानी । मानत साघु पेम पहिचानी॥ 
तम्ह सुकृती हम नीच निपादा | पावा दरसनु राम प्रसादा॥ 
हमहि अगम अति दरसु तुम्दारा। जस मरु धरनि देवधुनि धारा ॥ 
राम कपाल निपाद नेवाजा ! परिजन प्रजउ चहिअ जस राजा 
दो ०-यह जिर्ये जानि सैकोचु तजि करि छोहु लखि नेह । 
हमि छृतारथ करन रुगि फर तृन अक्र छेहु ॥२५०॥ 


# अयोध्याकाष्ड # ३३३ 
तुह प्रिय पाटने अन परु धरि । सेवा जोगु न॒ भाम हमरे ॥ 
देव काद्‌ हम तुम्ददि गोसोदई । धनु पात किरात मिनाद॥ 
यह्‌ दमारिमति यद सेवकाईं 1 ठेदिं न वामन बहन चोर ॥ 
क्म जड़ जीय जीव गन घाती । कुटिल कुःचारी कुमति कुजाती 
पाप करते निति याषर जादी । नदिं पट कटि नदि पेट अया ॥ 
सपन परम वदि कस काञ। यद रथुनंदन दग्म प्रभाञ॥ 
जयते प्रभुपद पदुम निद्रे । मिटे दुमद दुख दो दमे ॥ 
यजन सुनत्‌ पुरजन अनुरागे । निन्द केः भाग भगदन रगे॥ 
छं०-स्गे सराहन भाग भव भनुराग थचन मुना । 

वोरनि मिरनि मिय राम चरन पनेहू र्वि मुमु पावा ॥ 

नर नारिनिदरहिं नेहु निज गुनि कोल मिनि की गिरा। 

तुग्यमी दपा रघुवंममनि की रोह द टीका निरा॥ 
सो०~विष््रषिं वन चदु भोर प्रति दिन प्रमुदिनस्टोग सद 1 

जल ज्यो दादर मौर भए पीन पावम प्रथम॥२५१॥ 

पुर जने भारि मगन अति प्रीती । रामर जादि पटक मम बीती॥ 
सीयसामु प्रति येय चनाई1 सादर कैर्‌ गि न्वर्‌ ॥ 
ख्खानमरमर राम बरिनु काहू । माया मव निय माया मूर 
सीये खु तेवा चश कन्दी ( तिन्दे टदि सुल सिप आमिष दीन्दी 
लि सिय सदिव सरल दोड मारं । कुटि सनि पदिनानि अपार 
अनि जमदि जायति ववे । मिन बनि मीचुनदेद्‌॥ 


# शयोभ्यारण्ड ॐ २३५ 
अदिप दिप जह शटगि प्रतार । जोग सिद्धि निगमागम गाई! 
करि ब्रिचार भि देखटु नीरे { राम रजाई सीख खी के | 
दौ ०~-रासं राम रव्य र इम सद कर टित द्‌ । 

समुश्षि खयाने रू भव सद मिलि संमव कोई ॥२५४॥ 
छ्य कहु सखद राम अभिषेक । मंगल मोद मूख मग एक्‌ ॥ 
कदि मिथि अवध चलि रुराऊ।कशहु सपुसि रोड करि उपाज 
सेम सादर सुनि मुनिवर यानी । नय परमारथ स्वार्थ सानी ॥ 
उत न आच रोग मए मोरे । त्र षस नाई भरत कट जेर ॥ 
भात्रे मए भूप पनरे) अधिकणएकं तै एकनब्डेरे॥ 
जनेम हेत सव्र कं प्रिव माता । करम सुभाघुम दे तरिपाता ॥ 
दकि दुख ठट सकडे कस्याना {अस असीस राउरि जगु जाना ॥ 
सो गोला त्रिध गति जेटि छंकी । सक को रारिटेक जोरेकी ॥ 
दो रूक्ष मोहि उपाड अद सो सव मोर ममागु । 

सुनि सनेष्मय बध्चन गुर उर उमगा भनुरागु ५२५५ 
तीत ब्रातं फुरि राम कणे । राम वरिमुख सिपि सपने नादी | 
सक्च तात कदत एक बि} मस तजि इध सरत्रस जात ]} 


म्ह कानन गवनहु दोऽ माई । फरिहि लखन सीय रघुराई ॥ , 


सुमि सु्रचन दे दोख श्राता। मे श्रमोद परिषूरन भाता} 
मन प्रसन्न ठन तेज बियाजा। जनु जिय राड राम ष्पराजा ॥ 
बहुत लाम लोगन्द च्घु दानी । सम दुख मुखस ` =” 


३३६ # रामचरितमानस # 

कहिं भरतु मुनि कदा सो कौन्दे ! फट जग जीवन्द अभिमत दीन्दे 
कानन करङं जनम भरि बास्‌ । एहि ते अधिक न मोर सुपा ॥ 
दौ०-अंतरजामी रायु सिय सुम्हद सरवग्य सुजान । 

जं फुर कहहु त नाथ निज कीजिभ यचजु प्रवान ॥२५६॥ 
भरत वचन सुनि देखि सनेहू । सभा सहित मुनि भए व्रिदेहू ॥ 
भरत महा महिमा जकरासी । युनि मति ठादि तीर अवल सी ॥ 
गा चह पार जतनु दर्ये हेरा ] पावति नाव न बोहत बैरा ॥ 
ओर करिटि को भरत बड़ाई! सरसी सीपि कि सिंधु समाई।॥ 
भरतु मुनिहि मन भीतर भाए । सदित समाज राम पहि आए ॥ 
भु प्रनामु करि दीन्द सुआसनु । बेठे सव सुनि मुनि अनुसासन्‌॥ 
गले मुनिवर वचन विचारी ! देस कार अवसर अनुहारी॥ 
हह राम सर्रग्य युजाना । धरम नीति गुन ग्यान निधाना ॥ 
प्रे°-सव के उर भतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ । 
पुरनन जननी भरत हित हद्‌ सो कदि उपाड ॥२५५७॥ 

7रत कहिं विचारि न काऊ । स्न जुआरिहि आपन दाऊ॥ 
नि मुनि वचन कहत रघुराऊ । नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ॥ 
प्र कर हित रुख राउरि राखे । आयु किर मुदित फुर भाषे ॥ 
थम जो आयसु मो करहु दोईं । माथे मानि करो सिख सोई ॥ 
नि जेहि करद जस कहव गोसाईं ¦ सो सत्र भोति घटिदि सेवका ॥ 
ह मुनि राम सत्य तुम्ह भाषा ] भरत सने चिचार न राखा ॥ 


# अयोध्याकाण्ड $ ३३७ 
ते तै कठं बरेरि बेर । मरत भरति यड मह मति मोरी 4 
` मोरे जान भरत स्वि रखी । जो कीनि शो सुमस्वि पती ॥ 
। दो°-मरतबिनय सादुर सुनिभ करिभ बिचाद बदोरि। 
करव साधुमदोकमव नृूपनय निगम निचोरि १२५८ 
गुर अनुरागु भरत पर देखी। राम हदये आनेदु विरे ॥ 
भरति धरम धुरंधर जानी । निज सेक तन पनस बानी॥ 
ग्रोठे शुर आयस अनुकूरा । नन मेनु मृदुः मगनमृटा॥ 
नाय क्षपय पितु चरन दोहा । भयउ न भुअन भरत मम माई ॥ 
जे गुर पद अयन अनुरागी।ते लोहं मेदं बरदमागी॥ 
राउर जा पर अस अनुरागू। को कटि सकह मरत कर माग्‌॥ 
लवि रघु वधु बुद्धि सुच्‌ । करत वदन पर मरत यदा॥ 
भसु कदि छोई किर भला । अस कटि राम रहे अग्गाई॥ 
दौ °-त्व मुनि थोर भरत सन सवर सनोचु तति तात । 
पासि प्रिय येषु सन कष हदय फ वात ॥२५९॥ 
भुनि सनि बन राम ख्ख पार गुरं खि अदुक्‌ अपा॥ 
रसि अपने सिर स्वरु छठ मार ।कटिन सकटिं कटु करर बिचार 
रि सरीर सरभो भए ठादे । नीरज नयन नैह जट वादे ॥ 
कष्ठ मोर मुनिनाय निग्र } एटि ते अपिक करी प कादा ॥ 
म भान निज नाय सुमाऊ। अपरामिहु पर फोद न शाऊ॥ 
मष्‌ कृष सनेहु पिपी] सरत एुनिख न करदं देखी॥ 


३३८ # रामचरितमानस # 
सिसुपन तें परिद्रँ न संय्‌। कबहु न कीन्ह मोर मन भंग्‌॥ 
परस कपा रीति जिय जोह । हह खेख जिताव्ि मोही 
दो०-महरः सनेद सकोच चस सनसुख कौ न केन । 
दरखन तपित न आलु रूगि पेम पिआसे नेन ॥२६०॥ 
बिधि न सकेड सरि मोर दुलारा । नीच बीच जननी मिस पारा ॥ 
यह्‌ कहत मोदि आजु न सोभा ।अपनी समु्ति साधु सुचि कोमा॥ 
मातु मंदि म साघु सुचाटी ] उर अस आनत कोटि ऊुचाखी॥ 
फरह्‌ कि कोदव वालि सुसाली 1 सुकता प्रसव कि संलुक काली॥ 
सपन दोक ठेषु ॒न काहू । मोर अभाग उदधि अवगाह्‌ ॥ 
वितु समस निज अघ परिपादू । जारि जार्यै जननि कटि काक्‌ 
`\ दव्य हेरि हारेडँ स्र ओरा। एकदि मति भेह मल मोरा ॥ 
.' शुर गोसाई साहिव सिय राम । लागत मोहि नीक परिनामू ॥ 
दो०-साधु सभां गुर पु निकट कदे सुथरू सति भाठ। 
मेम भ्रप्ु कि ड फर जानि सुनि रघुराड ॥२६१४ 
भूपति मरन पेम॒पनु राखी । जननी कुमति जगु स्छु साखी 
देखि न जाहि बरक महतारीं ! जरि दुसह जर पुर नर नार ॥ 
महीं सकल अनरथ कर मूला 1 सो सुनि सुस सदिडं सब ल 
सुनि दन गवनु कीन्ह रघुनाथा । करि सुनि येष लखन सिय साय 
बिनु पानदिन्द पयादेहि पा । संकर साखि रदेडँ एदि षार। 
वहुरि निहारि निषाद सनेहू । कुलिस कठिन उर भयउ न ने 


& शयोध्याक्यष्टं * ३९. 
। अद ख्डु षिन देखेडे आर । बिभ जोय जद स्रा स्ट 
मिन्द्रि निरस मग पिनि बोठी 1 चमषं रिररर्षुटस्ठ 
द०-वेषट पुनद टशनु सिय अनश्व ष्टे सदे 1 
वासु नय तचि दुर दुख दे सर्‌ क्रे १२१२१ 
मुनि अति विकल भरत षर बानी \ आरि प्रदिरिनिरन्रष्न 
लोक मगन शबर म्भो खभासू] मनु ख्व रन रेउ दुद? 
कुटि अनेक दिधि कथा पुरानी । मर्त परेषु ननु 
बोरे उचित ययन खघुनंद्‌ । दिन वद्र गने 
तात नर्य जिये करहु गखानी 1 ख अनङरग्टे सन्य 
तीनि काल तिमुन मव मेरे। पुन्पश्नोडग्ट ठ 
उर भानव तुग्ह परङक्टिटारं 1 गद रेड्‌ 
दोषु देदिं जननिदि जद तेर। विद 
-भिचिदिष्िं पार प्रपंच सद धिर अन्ड म्रा 
छक सुजपु पररोक सुनु सुन्निए न्ड दुनार ०११४ 
कदे सुमाउ खयि खली। मव भूनि ए ग न्ट 
तातकरुतरक करु जनि जादे) शर देन म्द 
पुनि शन निकट बिहग मूग जाड । दावङ़ रथि - 
कद नहित पु पम्डिड बानाम्मनुय नुग स न्त 
वात म्द रै जानडं नीक।क्यौ ष घ्य स्र 
रासेउ यार्थे स्यमोहि त्यागी ।ठनुकछठेट ठव श~ 
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2३४० # रामचरितमानस # 
तासु बचन मेटत मन सोच । तेहि तें अधिक तुम्हार संकोच ॥ 
ता पर गुर मोदि आयसु दीन्दा ! अवसि जो कटु चहँ सोई कीन्दा 
दो ०-मनु प्रसन्न करि सऊुच तजि कहद्र करौ सोद आजु । 

सस्यसंध रघुवर वचन सुनि भा सुखी समाज ॥२६४॥ 
सुर गन सित सभय सुरराज्‌। सोचहिं चाहत दोन अकान्‌।॥ 
चनत उपाड करत कु नादी । राम सरन सत्र गे मन मादी॥ 
बहुरि विचारि परस्पर कीं । रघुपति भगत भगति बस अदी 
रुधि करि अंवरीप दुखासा। मे सुर सुरपति निपट निरासा॥ ` 
सदे सुरन्द बहु काल वरिपादा । नरहरि किए प्रगट प्रहलादा ॥ 
ल्मि लगि कान कटिं धुनि माथा । अव्र सुर क्राज भरतके दाया 
आन उपाउ न देखिअ देवा | मानत रामु सुसेवकर सेवा॥ 
; दर्ये सपेम सुमिरटु सव्र भरतदि । निज गुन सील राम बस करति 
दो°~सुनि सुर मत सुरगुर कड भट तुम्हार वड़ भागु 1 

सकर सुमगर मूर जग भरत चरन अनुरागु ॥२६५॥ 
सीतापद्नि सेवक सेवकार्ई। कामधेनु सय सरिस सुदाई॥ 
भरत भगति ठम्दरं मन॒ आई । तजहु सोचु विधि वात बनाई ॥ 
देखु देवपति भरत ॒प्रभाऊ । सहज सुभारयँ व्रिवस रधुराऊ॥ 
मन धिर करहु देव डर नाहीं । भरतहि जानि राम परिखा ॥ 
यनि स॒रगुर सुर संमत सोच । अंतरजामी प्रभुहि सकोचू ॥ 
निज सिर भाख भरत जिर्ये जाना । करत कोटि विधि उर अनुमाना 


॥ 


६७२ क रामखरिवमानस # 


देव एक विनती सुनि मोरी ! उचित हो तस कर बहोरी॥ 
तिलक समाज सानि सलु आना । करिअ सुफल प्रभु जौँ मनु माना 
दो०~-सायुज पठ मोहि घन फीजिञ सवहि सनाथ । 

नर्‌ फेरिणष्िं वधु दोड नाय ष्वरों मँ साथ ॥२६८॥ 
ततस जाहि वन वीनिड माई । बहुरि सीय सरित रघुराई॥ 
जेदि विधि प्रमु प्रसन्न मन होई } कना सागर कीजिअ सोद ॥ 
देवे दीन्ह सब्र मोहि अभारू । मोरे नीप्ति न धरम त्रिचारू॥ 
कदं बचन सवे स्वारथ देवृ । रहत न आरत के चित चैत्‌॥ 
उतस देद सुनि खामि रजाई। सो सेवक र्खि लाज लजार्ई॥ 
अस म अवगुन उदधि जगाधू। सामि सने सरादत साधू॥ 


-., अब्र कृपाल मोहि सो मत मावा । सुच स्वामि मन जाई न पावा॥ 
प्रभु पदं सपथ कहँ सति भाऊ! जग मंगर दित एक उपार ॥ 


पो ० प्रभु प्रस्न मन सुख ठनि जो जेषि सायसु देब । 

सो सिर धरि धरि रिष्टि सद भिरिष्टि नट अवरे ॥२६९॥ 
भरत वचन सुचि सुनि सुर हरषे ।खाघु सराहि सुमन सुर वर्पे ॥ 
असमेजस वसं अवध नेवासी । प्रमुदित मन तापस वनवासी ॥ 
सुपर रहे खुनाय सकोच प्रमु गति देखि सभो स्र सोच॥ 
जनकं दूत तेहि अवसर आए । मुनि बरिष्ठ खनि वेगि बोखाए ॥ 
ऋरि प्रनाम तिन्द सथर निदे । वेषु देखि भए निपट दुखरे ॥ 
दूतन्द मुनिवर वूक्ली वाता । कदहु विदेहं भूप कुसता॥ 


$ ययोष्याकाण्ड # ३४ 
सुनि सकुला नाई मदि माधा चर बर जेर दाया 
बहम राउर खादर साई ।कुःषट देतु खो भयउ गोमाद्‌॥ 
दो०-नाष्टि त करोक्षल नाय ढे साय कुर गह नाय । 

मिथि अवध दविसेष ते जगु सव भवयड अनाथ ॥२७०॥ 
फोखलयति गति सुमि जनकौरा । भे स लोक सोक वस बौरा॥ 
जेषि देते तेदि समय परिदेहू । नामु सत्य अम ठागन॑केहू॥ 
गानि करुचालि सुनत नरपाटद्िमूस्तन कदु जस मनि वितु म्या 
मरत राज रघुय्र यनाय । भा मिधिलेरदि दृदयं क्योमू॥ 
गप यूते बुध सिव समाम्‌] वदहु धिचारि उन्न काजू 
इगु्ि अवध अषमेजख दोऊ । चटिअ किर्रादण न कट्‌ कदु कोऊ 
मपह धीर धरि दये परिचारी । पठए अवध चतुर चर चारी ॥ 
पृक्षि मरत छति भाउ कुमाऊ । आट्‌ वेनि न दइ रलाऊ॥ 
दो°-गषु अवध श्वर भरत गाति वेपि देग्ि करतूति । 

शवले चि्रदटष्टि भरतु चार धरे तेरहूनि ॥२७१॥ 
यूतन्दं आए मरत कद करनी । जनक समाज अयामति यरनी ॥ 
सुनि गुर्‌ परिजन सविव मदरीपति । मे सव सोच सनेदं धिकट अति 
घरि घीरचु करि भर्त भाई 1 टिषए सुमट साहनी योदाई॥ 
धर पुर देख राखि रखवारे ) एय गय रथ ब्रह जन दवारे ॥ 
दुषी खापि चके ठतकाटा । किद्‌ विश्राम न मग महिपाटा॥ 
भरं आजु नश्वर प्रयागा ] चले जमन उतर श्छ छया | 


२७४७ # रामचरितमानस # 
खवरि ठेन हम पटए नाया । तिन्द कटिं अस महि नायड माया 
साथ किरात छ सातक दीन्दे | मुनिवर तुरत बिदा चर कीन्हे ॥ 
दो ०-सुनतत जनक आगवनु सु हरषेड अवध समाज । 
रघुनदनहि सकोच वद सोच विस सुरराज ॥२७२॥ 
गरद गलनि कुटिल कके} काहि कटै केहि दूषनु देई। 
अक्तमन आनि मुदित नर नारी । भयउ ब्रहयोरि रहव दिन चारी] 
एहि प्रकार गतं धसर सोऊ | प्रात नहान छाग सु कोऊ 
करि मजनु पूजहिं नर नारी | गनप गोरि तिपुरारि तमारी ॥ 
रमां रमन पद वेदि व्रहोरी | चिनवर्हि अंजलि अंचल जोरी ॥ 
राजा रामु जानकी रानी । आर्नेद अवधि अवध रजधानी 
वरस सड फिरि सहित समाजा । भरति रामु करहु जवराजा ॥ 
‡ सुख सुर्धौ सीचि सवर काहू । देव देहु जग जीवन लाहू॥ 
.०~-गुर समाज भाद्न्ह सहित राम राज पुर होउ । 
अछत राम राजा जवध मरिन माग सज कोड ॥२७३॥ 
सुनि सनेदमय पुरजन त्रानी । निदिं जोग बिरति मुनि ग्यानी 
- एदि व्रिधि नित्यकरम करि पुरजन्‌ महि करहि प्रनाम पुलकि तन 
ऊच नीच मध्यम नर नारी । लि दरसु निज निन अवहार 
सावधान सवही सनमानहिं । सकर खराहत छपानिषानर्हि 
छरिकादहिं तै रघुत्रर बानी ! पारत नीति प्रीति पहिचानी॥ 
सीठ सकोच सिधु रधुराऊ | सुमुख सुखोचन सरल बुभाज ॥ 


# अयोप्याद्यण्ड £ ३४५ 
कदत राम सुन मन अनुराने । म निव माग स्राह्न लने 
हम सम पुन्य पुंज जग येरि । जिन्ददि रार जानन करिमेरे॥ 
दोर-प्रेम मगनतेहि ममय सव सुनि भदत निथिेसु । 

सित सभा संभ्रम उरेड रविङ्न्ट कमर दिनेसु ॥२०४॥ 
भाद्‌ सचिव गुर पुरजन साया। आगे गवनु अन्द रघुनापा ॥ 
गिरिर दील जनकपति जवी! करि प्रनामु रप व्यागेउ तयद ॥ 
गम द्रम टाटा उदछाहू । पथ भम टेमु बन्सुन काहू ॥ 
मरन स जह खवर वद्य । धिनु मन तम दुख सुप्य सुपि वेदी 
आयत जनु चने एष मती । सुदित समान प्रेम मति माती ॥ 
आप निकट देखि अनुरागे । खादर मिटन परपर रमे ॥ 
ए जनक भुनिजन पद यंदन । रिषिन्द प्रनामु कीन्द रघुनंदन ॥ 
भान्द संदित रामु मिलि राजदि। चले लटवाई समेत समानि ॥ 
दो०-आध्रम सागद सात रसे पूरन पावन पाधु। 

मेन मनुं करना सरित रिण जां रघुनाधु ॥२७५॥ 
रति ग्यान ग्रिराग कररे। वचन सोक मिलत नदनरि॥ 
सोच उशना समीर तरंगा धीरज तट तद्वर फर भंगा 
मिषम त्रिपाद तोरावति धार । भय भ्रम मर्वैर अतं अपरा 
केवट दुध विद्या पदि नावा मकरिन नेद देक नटिभाग॥ 
यननर कल किरात पिचिरि। यरे परिक पिक हरि ॥ 
आश्रम उदधि मिरी जव जारं । मन उटेठ अबुधि अङ्न्यरई॥ 


2७ # रामचरितमानस # 
सोकर विकल दोउ राज समाजा । रहा न ग्यानु न धीरज लाजा ॥ 
भूप रूप गुन सील सराह । रोवदिं सोक सिधुः अवगाही ॥ 
छं ०-भवगाहि सोक समुद्र सोचहिं नारि नर व्याकर महा । 
दै दोप सकल सरोष बोल वाम विधि कीन्हो कहा ॥ ` 
सर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा त्रिदेह की । 
रुसी न समरथु कोड जो तरि सकै सरित सनेह की ॥ 
सो ०-किंए अमित उपदेस अर तर्द रोगन्ह मुनिवरन्ह्‌ । 
धीरज धरिज नरेख कहै वसिष्ट बिदेह सन ॥२७६॥ 
जासु ग्यानु रव्रि भव निसि नासा। वचन किरन मुनि कमल वरिकासा 
तेहि कि मोह ममता निअराई। यह सिव राम स्नेह बढ़ाई ॥ , 
वरिष साधक सिद्ध सयाने । तरित्रिध जीव जग वेद खाने ॥ 
४ `: समेह सरस मन जासू। साघु पभो बड़ आदर तास्‌॥ 
ˆ ५८९ नराम पेम वरिनु ग्यान्‌ | करनधार बिनु जिमि जलजान्‌ ॥ 
सुनि बहुविधि त्रिदेहु समुद्चाए } राम घाट सव छोग नहाए ॥ 
सकल सोक संकुख नर नारी | सो वासर ब्रीतेउ बिनु बारी ॥ 
पसु खग गृगन्द न कन्द अहारू। प्रिय परिजन कर कोन प्रिचारू 
दौ ०--दोउ समाज निमिराज रघुराज नष्टाने प्रात । 
वैठे खव यट विटप तर मन मरीन स गात ॥२७७॥ - 
जे महिसुर दसरथ पुर बासी | जे मिथिलापति नगर निवासी॥ 
देख बंस गुर जनक पुरोधा } जिन्द जग मगु परमारथु सोषा ॥ 


# सअयोष्याकाण्ड # १४७ 
खगे कदन उपदेस अनेका । सदित धरम नय विरति गमे 
कौषिक कटि कटि कथा पुरानी । समुद्याईं खव समा सुवानीं॥ 
त्र खुनाय कौरिकरि कदेऊ । नाय कालि जरुभिनु स्नु रेड 
मुनि कद उचित कत रघुराई ! गयय ब्रीति दिन पदर अदाई॥ 
रिपि सख खि कद तेरहुतिराज्‌। इदो उचित नदि अखन अनाम्‌. 
कडा भूप मल स्वरदि सोहाना । पाद रजायसु चठे नहाना ॥ 
दो०-तेहि भवसर फल एूर दर मू भनेक प्रकर 1 

छ भष्‌ यनचर विपुर भरि भरि कौवरि भार ॥२७८३ 
कामद्‌ भे गिरि रम रदा 1 अवलोकत अपदरत रिपादा 
सर सरिता यन भूमि ग्रिमागा। जनु उमगत आनंद अनुख्मा 
भलि मिटप स्र सफल सफूला । मोठत खग मृण अलि ठन्न 
तेदि अक्छर भन अधिक उछाहू । निवि समीर युलद ष्य रूट्‌ 
आह न बरनि मनोहरताई । जनु मदि करति उन पदुनरं 
तव ख रोग नहाद नषा] राम जनक एुनि सडपईं॥ 
देखि देखि तरूपर अतुरागे 1 जर तहे पुरन उदरन टने। 
दल फल मूल कंद परिधि नाना । पावन सुंदर सषा स्नना॥ 
दो०-साद्र सय कर रामगुर पटए्‌ मरि मरि भार 

पूनि पितर सुर अतिपि गुर रूगे कन एरर १२७९ 
एदि िधि चातर बीति ची। रामु निरिनरनारि सुतर) 
इहु खमाज असि सुचि मन मारी | मनु ल्द मदि मलना 


२४८ # रामचरितमानस ॐ 
सीता राम संग व्रनबासू] कोटि अमरपुर सरिस रुपासू॥ 
परिदरि ठ्खन रामु वरैदेदी । जेहि घर भाव ब्राम विधि तेही। 
दाहिन दइउ होड जव सव्रही } राम समीप विअ बनं तवही॥ 
मदाकिनि मनु तिहु काला ! राम दरु मुद मंगर मास ॥ 
अनु राम गिरि बन तापस थल ¡ असनु अमिञ सम कंद्‌ मूर फल 
पुल समेत संव्रतं दुई साता । पल सम होहि न जनिअहिं जाता 
परे ०-पएहि सुख जोग न॑ रोग सव कहहिं क भस भागु। 
सहज सभाय समाज दहु रास चरन अनुराग ॥२८०॥ 
पि विधि सकर मनोरथ करीं ! वचन सप्रेम सुनत मन हरदीं ॥ 
य मातु तेहि समय पटाई। दासीं देखि सुअवसरु आरे ॥ 
वकास सुनि सव्र सिय ॒सास्‌। आयउ जनकराज रनिवास्‌॥ 
स्थ सादर सनमानी ] आसन दिए समय सम आनी। 
७ सनेहु सकट दुह ओंरा । द्रवि देखि सुनि कुलि कठोरा 
लकः सिथिल तन्‌ वारि विलोचन।महि नख लिखन लग सद सोचन 
वर सिय राम प्रीति कि सि मूरति । जनु करुना वहु बेप व्रिसूरति॥ 
यमातु कह विधि बुधि वकी | जो पयफेनु फोरपव्रिराक्गी॥ 
०-सुनिअ सुधा देखिभहि गररु सब करत्‌ति कूरार । 
जह तरै काक उल्क वकं मानस सचत मरार ॥२८१7 
ने ससोच कह देवि सुमित्रा । परिधि गति चडि विपरीत विचित्रा ॥ 
सनि पालई रई ब्रहोरी | बार कठि सम विपि मति भोरी ॥ 


# अयोष्याक्राण्ड # ३४९ 
कौरपया कद्‌ दोमु न काहू । करम विवरस दुल सुख उति रट 
कठिन कएम गत्तिजान प्रिघाता ] जे मुभ अमुम सकल फल दाता 
ईष रजा सीर स्वदी केँ ।उतपति चिति ट्य पिषहु मीके 
देमि मोद वख सोचिभ ब्दी | पिपि परप॑चुअमअवल अनादी 
भूपति जिभय मस्व उर आनी सोवि सणि टि निम दिति हानी 
शीय मातु कद सत्य सुवानी । सुङती अवपि अवधपति रानी॥ 
दो°-रुखलु रामु षिव जाह वन भर परिनाम न पोच । 

गरि दिय क कौसिर मोदि भरव कर सोयु ॥२८२॥ 
ह प्रणद अम तुहा । मुन मुतरधू देवमरि यार ॥ 
रामर खय प कीन्दिन काऊ ।पोकरि कष्टे स्पी रति मा॥ 
मरत शील गुन विनय बराह । भाय भगति भरोठ मलाई 
कहते सारदहु कर मति चे 1 खागर धीय कि जाहि उलीचे॥ 
जाडं ख्या मरत भुर्दीपा । वार बार मोहि कटेड महीपा ॥ 
कस क्नुः सनि पारिग्ि पाै ।पुष परिणिअि सम सुमारे) 
अनुचिते माञ्च कदेव अष मोग। सोक स्ने खयानपर थोग ॥ 
मुनि सुरमरि सम पायनि यानी । मर्‌ सने विकल सव रानी ॥ 
दोग-कौसल्या कड घोर धरि सुनु देदि पपिरे ॥ 

को विगरेढनिधि वलभटि पुम्दरि सकद उपदेखि ॥२८१॥ 
रानि राय सन अवसड पाईं। अपनी मति कद्व समुस्ाई॥ 
रखलिमदि श्नु मसु गवनदि बना ओ यह मत माने मदीपमन | 


३५० # रामचरितमानस % 
तो भल जतनु कर सुविचारी । मोरे सोल भरत कर भारी॥ 
गुट स्नेह भरत मन माहीं | रहँ नीक मोहि खगत नाही ॥ 
ख्खि सुभाउ सुनि सर खुवानी। सव भड मगन करन रस रानी ॥ 
नम प्रसून स्रि धन्य धन्य धुनि । शिथिल सने सिद्ध जोगी ुनि॥ 
सतु रनिवासु वरिथकि खि रहेऊ। तव धरि धीर सुमित्रां कहे ॥ 
देब दंड जुग जामिनि वीती | राम मातु सुनि उठी सप्ती 
दैः ०-येगि पाड धारिभ थलि कह सने सतिभाय । 
हमरे तौ अव ईस गति कै मिथिरेस सहाय ॥२८४॥ 
ठखि सनेह सुनि वचन विनीता ¡ जनक्प्रिया गह पाय पुनीता॥ 
देब्रिउचित असित्रिनय तुम्हारी । दसरथ धघरिनि राम महतारी ॥ 
. प्रसं अपने नीचहु आदरदी।अगिनि धूम गिरि सिर तिनु धरी 
` सेवः राड करम मन वानी । सदा सहाय महेसु भवानी ॥ 
स्उरे अंग जोगु जग को है| दीप सहाय कि दिनकर सोहै ॥ 
रामु जाइ वनु करि सुर काञू।अचल अवधपुर करिहि राज्‌ ॥ 
अमर नाग नर राम बाहुबल 1 सुख वसिहटिं अपन अपन थल॥ 
यह्‌ खव जागव्रलिक कटि राखा। देवि न होड सुधा सुनि भाषा ॥ 
दौ०-भस क्ट पग परि पेम अवि सिय हित बिनय सुनाई । 
सिय समेत सियमातु तब चरी सुभायसु पाहू ॥२८५॥ ` 
प्रिय परिजनहि मिली बैदेदी। जो जेहि जोय भति तेहि तेदी॥ 
तापस वेष जानकी देखी । मा सघ व्रिकल व्रिषाद तरिरेषी॥ 


२०९ # रामचरितमानस # 
रामदि सर्वै कदेड वन जाना । कीन्द्‌ आपु ग्रिय त्रम प्रवाना ॥ 
हम अल वन ते वनदि पराई । प्रमुदित पवि तरिेक बडाई ॥ 
तापस मुनि मदिखुर सुनि देखी \ भए प्रेम. चस त्रिक विरेषी ॥ 
समड समुच्चि धरि धीरज रजा | चले भरत पदि सहित समाजा ॥ 
भरत आइ अगं भद्‌ न्दे । अवसर सरिस सुआसन दीन्दे ॥ 
तात भरत कद तेरदुति सऊ) ठम्ददि विदित खुवीर घुमाञ॥ 
दो ०-राम सत्यव्रत धरम रत सव कर सील सनेहु 1 
संकर सदत सकोच वस किम जो जयसु दे २९२ 
सुनि तन पुलकि नयन भरि नारी । बोले मरु धीर धरि मारी॥ 
रमु पिय पूज्य पिता सम जपू। कुरुर सम दित माय नवापू| 
दौविकादि मुनि सचिव समाच्‌। गयान अंदुनिि आपुतु आन, 
सिसु सेवक आयसु अनुगामी । जानि मेदि सिख दद खामी 
एहिं समाज यर वृद्व राउर । मौन मिन मेँ बोलव ब्राउर 
छटे बदन करं चदि याता । छमवर तात लखि वाम विधाता 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । सेवाधरमु कठिन जगु जान! 
खामि धरम स्वारथदि व्रिरोधू। मेद अंघ प्रिमहि न प्रो 
दो°-राखि राम रुख धरमु ठु पराधीन मोहि जानि । 
सव ड समत सर्वं हित करिज पेसु पिचानि ५२. 
आरत्‌ बचन खनि देखि खुमाऊ। सहित समाज ससारहत रा 
सुगम अगम गदु मनु कठेरि 1 अरु अमित अवि आ 


4.4 


२५द # रामचरितमानस # 
समय समाज धरम अब्िरोधा | बोडे तव रघुवरं पुरोधा) 
जनकं भरत सं्ादु सुनाई} मरत कदाउति कदी पुरा ॥ 
तात राम जस आयसु देदू ।सोस्ु करे मोर मत एटहू॥ 
सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी । बके सत्य सरख मृदु वानी ॥ 
बरिद्यमान आपुनि मिथिेसू मोर कव सत्र भोति भदेस्‌॥ 
राउर राय रजायसु दोर्द।राउरि सपथ सदी सिर सोई॥ 
दौ ०~राम स्पथ सुनि मुनि जनङ््‌ सकुचे सभा खमेव । ` 
सकर विरोकत भरत सखु वनद्‌ न ऊतर देत ॥२९६॥ 


, सभा सकु वस भरत निहारी । सामवंघु धरि धीरज भारीः। 


` -: "3 देखि सनेहु संभारा } वदृतर्धिधि जिमि घटज निवारा 
सोक कनकलोचन मति छोनी | द्री प्रिमल गुन गन जगजोनी ॥ 
भरत विवेक वरार्हँ बिसला । अनायास उधरी तेहि काल ॥ 
करि प्रनामु सव कर्द कर जरे ! रामु राउ गुर साधु निहोरे॥ 
छम आजु अति अनुचित मोरा कडँ बद्न मदु वचन कठो 


` दिये सुमिरी सारदा सुदार्ई । मानस तें मुख पंकज आई ॥ 


व्रिमर विवेके धरम नय साली ! भरत भासती मंजु मराटी ॥ 
दौ ०-निरसि विरेक विरोचनन्डि सिथिर सने समा । 

करि भरनाञ्ु योरे भरत्‌ सुमिरि सीय रघुरायु \1२९७॥ 
परम पित माठ सुदधद्‌ गुर स्वामी । पूज्य परम दित अंतरजामी 
खर सुसद रीरु निधानू। परनतपाल स्म्य खजान्‌॥ 


# अयोध्याकाण्ड # ३५७ 
छमरथ स्ररनागत॒दितकारी । गुनगादक्‌ अवगुन अष दारी ॥ 
स्वामि गोतो सरि गोखाईं। मोदि समान मै साईं दोराई॥ 
भ्रमु पितु घरचन मोद भष पेशी । आये इय खमाज सटी ॥ 
जग मठ पेच ऊँचे अर गीचू। अमिय अमरपद माहुर मीवू॥ 
रम रजाई भेट मन पर्दी देखा सुना कर्त कोड नाही 
सो ख्दमरिधि कीम्दि दिठाई। प्रु मानी सनद संवकाई॥ 
दो० कपौ भलाई लापनी नाय कीन्ह भरू मोर । 

दूषन भ भूषन सरिस सुन चाह चदु ओर ॥२९८॥ 
गऽरि रीति सुवानि ब्राद। जगत रिदितं निगमागम गाई 
कूद कुटिर खर कुमति कटंकी । नीचे निसीट निरीह निसंकी ॥ 
तेऽ स॒नि सरन रमुष्टं आए । सत प्रनामु किदँ अपनाए ॥ 
देखि दोप कँ र उर आने। सुनि युन षाध समाजश्रखने। 
को साहिब सेवक नेवाजी । आपु समाज साज सव साजी ॥ 
निज करतूति न समुसतिअ चप । सेवक सुच सोच उर अपने ॥ 
सो गों नदिं दूर करपी । भुजा उगाद कडँ पन रषी ॥ 
पसु नाचत मुक पाठ प्रवीना। गुम गतिनेर पाठक आधीना 
दो०-यो सुधारि सनमानि जन किए साघु सिरमोर । 

को कृपा विनु पादै विरिदावकि बरजोर ॥२९५॥ 
सोक सने करि बाठ सुमार्पै। आयर सद्‌ स्जायतु वर्थ 
सहु कृपाल दरि निज ओरा। कवं भोति भर मानेउ मोरा॥ 


८ # तरत्िनगामत %# 
हि त । तानि स्वि धद्य य॥ 
| स्र 1 18. {द श्नु ॥ 
^) 41. 1101.19 तु शपनम्‌, 
शृधु पृ । कीरिं दुनि दविक, 


(11 
न ^ मना । पव ची एना सशरम ॥ 
दो व्रि ॥ 


५५ {442 1 भि द्रि पवाक 1 
00.11, धनि नानी | श्प 78.101 
7५४ शुनारम प पिति दति महम भरमि सीमि) 
पातु प्म श्व भ शुध १५ परोरि ॥४.१०॥ 
{५ १५४ पतर ॥/1॥| दो | सह्य पु ए 1111 ग ॥ 
ककय प, साते भी यि सामन भीते पपी पी ॥ 
त स सता पलना । रम पाणा परद्) 
सम्‌ फक भामो प्रताह्ु भन पतर दरेना॥ 
सन चिपरिमक्रिित भः भारी | पुष्टा पवी {योर भरदी ॥ 
थौ प भवा ग शरु पा सरन्न सो चपि जाई॥ 
मृदि भनपानि प्रानी 1 टाप दीप सदि पानी ॥ 
५4 पिनिम गुनि पदि गाि । पियिष्ठ सनि सभा रणुगाऊ॥ 
पतषुरस पिभिः सन साधु समाज शुनि मियिष्ा भरनी । 
बस म राद भरत भय आगसि फी महिमा घनी ॥ 
भरति प्रसरत चिन रपस सुमन मानस भरिनसे । 
पु्षी भिण सय छो सुनि सङधे निसागम 


शारि त्नी 


दहिन स। 


# अयोध्याकाण्ड # ३५९ 
सो०~देखि दुलारी दुन दु समाज नर मारि सय । 
मधवा मष्टा मलीन मुष्‌ मारि मंगल सहत ॥६०१॥ 
कपट कुालि सीर्वे सुरराू। १र काज परिय अपन काज्‌॥ 
एक छमान पराकरिषएु रीती। छठी मलीन कवन प्रतीती ॥ 
प्रपम कुमत करि कप्टु सेला । सो उचाट ख कै किरमेटा॥ 
सुरमार्यो सव्र लोग भिमो राम प्रेम अतिखय न पिठदि ॥ 
भय्रउचार यस मन थिर नादी । छन वन चि छन सदन सोदाई 
दुिष मनोगति प्रजा दुखारी । खरित विधु षंगम जनु यारी॥ 
दुशित क्तर् परितोघु न दकष । एक एक सन मरम न कदर्दी ॥ 
लसि दिवे षि कह कृपानिधान्‌। सरिस स्वान मघवान जुानू \ 
दो०-मर्तु जनङु मुनिजन सचिव साधु सचेत पिष्टा । 
खागि देवमाया सहि जथाजोगु भनु पाद्‌ ॥६०२॥ 
एषासि टि रग दुखरि। निज सने सुरपति छक मारे॥ 
समा राउ गुर मदिमुर म्री) मरत मगति स्प कै मतिर्जप्री॥ 
राम चितेवत चित्र टित से) ठक्‌चतं ठत मेचन धसे से॥ 
भरत प्रीति नति मरिनय बहाईं । पुनत सुखद ब्रएनत कठिनाई। 
जासु ब्रिन्ोकि भगति खवलेचु। प्रेम मगन मुनिगन मिपिलेष्‌॥ 
मदिमा तासु कै किमि तटी | मगति सुभायै सुमति दिर र 
आपु छोटि मदमा वद्धि जानी । कत्रिकुर कानि मानि सकरुचानी 
कहि न सक्ति युन सचि अधिका।मति गति गाङ बवन की नारं 


३६० # रामचरितमानस # 
दौ ०-भरत विम जसु चिम विधु सुमति चकोरुमारि । 
उदित विम जन हृदय नभ एकटक गर्दी निहारि॥२.०२॥ 
भरत सुभाउ न सुगम निगमहूं रघु मति चापलता कवर छमहू| | 
कहत सुनत सति भाउ भरत को । सीयराम पद होड नरत को॥ 
सुमिरत भरतहि प्रमु राम को |जहिनसुच्यु तेदि सरिस व्रामको 
देखि दयार दसा सवद की । राम सुजान जानि जन जी की 
धरम धुरीन धीर नय नागर । सत्य सनेह्‌ सीर सुख सागर ॥ 
देसु काट खि समउ समाञ्‌। नीति प्रीति पालक रपरराज्‌ ॥ 
बोले गचन बानि सर्वसु से | दितपरिनाम सुनत ससि रसु से 
„. तात भरत तुमह धरम धुरीना } छोक येद विद प्रेम प्रवीना 
६/दो ०-करम वचन मानस विमट तुम्ह्‌ समान तुम्ह्‌ तात । 
गुर समाज घु वधु गुन छुषमर्यं किमि कटि जात ॥३०४॥ 


जान तात तरनि कुर रीती । सत्यसंध पितु कीरति प्रीती ॥ 
समउ समाजु राज गुरजन की } उदासीन दित अनदित मन की ॥ 
तुम्हदि विदित सबही कर करम्‌ । आपन मोर परम हित धरम्‌ ॥ 
मोदि सव्र मति भरोत वुम्दारा । तदपि कडँ अवसर अनुसारा ॥ 
` तात तात चिनु बात हमारी । केवर गुरफुल ङ्प सँभारी ॥ 
नतरु प्रजा परिजन परिवार} दमदि सहित सघ दोत खुआरू॥ 
जँ त्रित अवसर अथर्व दिनेसू। जग केहि कदु न होड कठेए्‌॥ 
तस उतपाठु तात विपि कीन्हा ] मुनि मिधिकेख राखि सदु खन्दा॥ 


३६२ # रामचरितमानस # 
दो ०-देव देव अभिषेक हित गुर अनुसासनु पाद्‌ । 
आने सब तीरथ सिद तेहि करट काह रजाद्‌ ॥३.०७॥ 

एकु मनोरथु बड़ मन माहीं । सभ्ये सकोच जात कहि नदीं | 
कहु तात्त प्रयु आयु पार । बोठे वानि स्नेह सुहाई 
चित्रकूट सुचि थर तीरथ बन । खग गग खर सरि निञ्लर गिरिगन 
प्रमु पद्‌ अंकित अवनि विसेपी । आयु दोद त आवो देखी ॥ 
अवसि अन्नि आयसु खिर धरहू । तात व्रिगतभय कानन चरहू ॥ 
मुनि प्रसाद्‌ वनु मंगल दाता । पावन परम सुहावन भ्राता॥ 
रिपिनायकु जद आयस देदीं । राखेहु तीर्थ जड़ थर तेही ॥ 
सुनि प्रयु वचन भरत खुखु पावा । मुनि पद कमल मुदित सिर नावा 

 ~भरत राम सवादु सुनि सकर सुगर मूर । 

# .} सुर स्वारथी खराष्ि रू यरषत सुरतर पूर ॥३०८॥ 

भरत जय राम गोसाई | कहत देव हरषत वरि | 

मुनि मिथिकेत सभो स काहू । भरत वचन सुनि भयउ उछाहू॥ 
भरत राम गुन ग्राम सनेहू । पुकि प्रंसत राठ विदेहू॥ 
सेवक सवामि सुभाउ सुद्दावन । नेमु पेम अति पाचन पावन] 
मति अनुसार सराहन खगे । सचिव सभासद स्वर अनुरागे ॥ 
सुनि सनि राम भरत संवादू । दुहु खमाज दर्ये हरु तरिषादू ॥ 
गाम मात दुखु सुखु खम जानी | कदि गुन राम म्रवो्धीं रानी ॥ 
प्फ कदि रघुवीर वद़ाई। एक सरादत भरत भलाई ॥ 


# अयोध्याकाण्ड # ३६३ 
दो०-भयि कड टय भरव सन तैट समीप सदूष 
राखिध तीरथ होय तहं पावन मिम शनूप १३०९॥ 


मरतं भत्रि अनुखख्न पाह] जट माजन खम दि चलाई ॥ 
घातुज आपु अवर मुनि साभ । सदित गण जह कूप अगाधू॥ 
पामे पाथ पुन्ययल राखा। प्रमुदित प्रेम अत्रि अखमापा॥ 
दात अनादि िद. यल षटू । ठोपेड फाठ मिदित मदि कटू ॥ 
ठव ठेवकनद सरत यष्ट देखा । कीन्द मुजट टित कूष मिरेधा॥ 
रथि बस मफ्ड विख उपक्ारू | सुगम जगम अति धरम परिवार 
मपतवूप अद कषिदरिं खोगा। अति पावन तीर जल गोगा ॥ 
प्रेम एमैम निमजत प्रानी। होदि मिम करम मन यानी॥ 
दो*-शहत शूप मदमा सज गपु जरह रपुराड 1 
शत्र प्ुनायड शयुवरहि ष्ीरय पुन्य प्रभाउ ॥११०॥ 
शर्र घरम इतिदाख शमीती | मयउ मोरु निषि शे षुत वीती) 
गेय रिबाहि मरत दोउ मार) राम अग्नि युर यदु पर 
त समाज साज स्व खाद 1 चले यम यन अटन पदे ॥ 
पड चरन घटत धिनु पनषीं । म गदु भूमि सुषि मन मन्ध 
ङ्व दय योदा उुरारे।फटुक कठोर इग दरार ॥ 
म मत मृदु मारग कदे । यदत्रा == सीने) 
एमश्पयशुरषन करि छादी । रिव्पूरि " 
मृदि तग योरि सुगानी | रेवि क 


२६४ # राभ्रचरितमानस ॐ 
दो ०-सुरुम सिद्धि सव प्राकृवहु राम कहत जसुषात । 
राम प्रान भरिय भरत कटय न हद्‌ ददि वात ॥३११॥ 
एहि व्रिधि भरु फिरत वन मादी नेमु प्रमु ठचि मुनि सक्कुचा्ही॥ 
पुन्य जलाशय भूमि विभागा | खग रग तरु तरून गिरि बन वागा।। 
नार चिचित्र पत्रित्र विसेषी | वृञ्चत भरतु दिव्य सव देखी | 
सुनि मन मुदित कदत रिपिराऊ ! हेव नाम रुन पुन्य प्रभा ॥ 
कतं निमजन कतरह प्रनामा } कतहु विोकत मन अभिरामा॥ 
कर्तु बेठि मुनि आयसु पाई | सुमिरत सीय सदित दो भाई ॥ 
देखि सुभाउ सनेहु युवा । देहि असीस मुदित वनदेवा ॥ 
फिरहिं गर दिनु पदर अदर प्रघ पद कमर त्रिलोक आई ॥ 
० -देखे थर तीरथ सकर भरत पच दिनि माञ्च । 

0 कहत सुनत रि दर सुजषु गथउ दिवसु भद सक्च ॥३.१२॥ 
भोर न्दाई सु जरा समाज्‌। भरत भूमिसुर तेरहुति राञ्‌॥ 
भल दिन आजु जानि मन माहीं । रामु कृपा कदत सकुचादी ॥ 
गुर दप भरत सभा अवलोकी । सुचि राम फिरि अवनि वरिलोकी 
सील सराहि समा स्त्र सोची । करहुन राम सम स्वामि सकोची।॥ 
भरत सुजान राम रुख देखी | उदि सेप्रेम धरि धीर वरिसेषी ॥ 
करि दडवत कदत कर जोरी ! राखीं नाथ सकल रुचि मोरी ॥ 
मो गि सहे सत्रि खंतापू 1 बहुत मति दुखु पावा आपू 
अव्र गोसर्द मोहि देउ रजाई । सेव अवघ अवधि भरि जार्ई॥ 


# दयर्याकण्ड क १५५ 
दोय उपाय शुनि एाय जनु देर दीनदयाल । 
क्षो पिख देदभ अवधि गि कोसरुपाण कृपाल ॥३१३ 
पुरजन परिजन प्रजां भोाहे। सुव सुखि सरण सने सगाः॥ 
राउर मदिः मठ भव दुख दाहू । प्रमु भिनु वादि परम पद श ॥ 
स्वामि मुजानु जानि स्व दी फौ । रुवि टाटमा र्न जन जी फी 
प्रनतालु पाटिरि ख्व काहू । देउ दुहुः दिसि ओर निगाई६॥ 
असमोहि सतर मिपि भूरि मरो ]किर्ठविचाष्न सेनु खरो सो॥ 
आरति मोर नाय कर छो । दुटु मिलि कीन दीद दरि मोह ॥ 
यद्‌ य़ दोयु दूरि करि स्वामी । तनि छङ़ोच किखदअ अनुगामी 
भरतयिनमसुनि सविं पदी । सीर नीर दिवित गति दंएी ॥ 
दो०-दीनयेषु सुनि यंपु के षन दीन एलष्टान 1 
दक्ष काल भवसर्‌ सरिष दो रामु प्रषीन ॥६१०1॥ 
तात तुम्हारि मोरि परिजन की । विता गुरहि शपि पर यने फी ॥ 
माये प्‌ शुर मनि भिषिेर्‌। मदि तुग्ष्ि खपनेुं न करेम्‌॥ 
मोर वुम्दार परम पुख्पारधु 1 खवारयु सुजमु धरम परमाप्यं ॥ 
पितु जयसु पािदिं दुदु मार1 लोक येद भख भूप मटाई॥ 
शुर पितु मातु सवामि शिख पाटे 1 चेह कुमग पग पर्न खार 
अछ त्रिचारि सव सोच धिदां । पाल अवधे अवधि मरि जार ॥ 
देसु कोस परिजन परिवासः । गुर पद्‌ रजदिखाग एषभासः ॥ 
कद सुनि मातु छतवदपि्ठ मानी ! पठे पुद्ुमि प्रजा रजथानी । 


२६६ # रामचरितमानस # 
दौ ०-मुखिआ सुसु सो चाहिएै खान पान कं एक। 
पारुद्‌ पोषद्‌ सकल अंग तुरुसी सहित विवेक ।(३१५।। 
राजधरम सरवरसु एतनोई । जिमि मन माहँ मनोरथ गोर 
चधु प्रबोध कीम्द चहु मोती) ब्रिनु अघार मन तोषु न सती ॥ 
भरत सी गुर सचिव समान्‌] सकुच सनेदे वरिवस रघुराज्‌॥ 
प्रभु करि कपा पोवरीं दीन्दीं। सादर भरत सीस धरि खीन्दीं॥ 
चरनपीट करुनानिधान के} जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के॥ 
संपुट भरत स्नेह रतन के। आखर जुग जनु जीवजतन के | 
कुल कपाट कर कुसल करम के | वरिम नयन सेवा खुधरम के | 
भरत मुदित अवलेव रहे तें । अस सुख जससिय रामु रहै ते ॥ 
:~ ०-मागेउ चिदा प्रनामु करि राम किए उर खाद्‌ । 
“ “ लोग उचाटे अमरपति कुटिर कुजवसर पाद्‌ ।1३.१६॥1 


-स कुचालि सव करहु भइ नीकी । अवधि आस सम जीवनि जी की॥ 
नतर रखन सिय राम व्रियोगा 1 दरि मरत सव्र खेग कुरोगा। ` 
रामचर्पो अवयव खारी । विदध धारि भई गुनद गोदारी ॥ 
भेटत युज भरि भाद्‌ भरत सो ] राम प्रेम रसु कटि म परत सो ॥ 
तन मन व्रचन उमग अनुरागा । धीर धुरंधर धीरजु त्यागा॥ 
चारिज ल्येचन मोचत वारी । देखि दसा सुर सभा दुखारी ॥ 
मुनिगन गुर धुर धीर जनक से । ग्यान अनक मन कसे कनकसे | 
जे बिरंचि निरटेप उपाए } पदुम पत्र जिमि जग जल जाए ॥ 


# सयोभ्याकोण्ड % ३६७ 
दो०-सेड बिरोकि रेपुदर्‌ भरल भ्रीवि भनूष भपार ! 
भष्‌ समन मन ठन डष्यन सिद पिरागः विष्दार (१९७१ 
जक्षं जनक गुर गति मति मोरी । धाद्व प्रीति फ्त बडि घोरी ॥ 
वएनत रघुबर भरतं भियोगू । सुनि कठोर कयि जा्ि्िलेगु॥ 
सो सकोच रमु अकथ सुानी । रमड नेह सुमिरि पर्ुचानी ॥। 
भेटि भरु रषुबर खमुप्नाए। पुनि रिपुदयनु पि दिय ए 
वक सिय भरत स्ख पार) निज निज काज लगे ख जा६॥ 
सुनि दादन इुखु दुह खमाज । रगे चटन कै खयन शमा ॥ 
प्रषु पद्‌ पदुम पदि दोड माई चरे ठी धरि राम रजा ॥ 
मुनि साप यनदेय निषटोपी। सब नमानि बशेरि परे$॥ 
दो*-खनहि भरि प्रनामु षरि सिर धरि सिय पद्‌ भूरि! 
चले सपेम धसीस सनि सकर सुमंगछ मूरि ॥११८।1 
नुन राम दपि चिर नाई। कीनि पटुत पधि रिनय बषा॥ 
देष दषा यख ड दुषु पाड \ रुदित खमाज काननें आपड ] 
युर पगु धार्म देर अमीष्ठा। न्ट धीर धरि गथनु महसा ॥ 
मुनि मष्दिय खा खनमाने 1 विदा किए्‌ हरि दर खम जनि ॥ 
खमु समीप गए दोउ मा। पिरे यंदि पण अषि पाई॥ 
दषिके गदेव जागी ।पुर्जन परिजन एचि शुचा 
जया जगु करि दिनय प्रनामा । पिदा किए सव सानुजं रामा ॥| 
नारि पुष छु मध्य यरे। छे ठनमानि फुपानिषि पेरे॥ 


३६८ # रामचरितमानस # 
दो०-भरत मातु पद्‌ वंदि प्रथु खचि सने मिक टि । 
विदू कन्द सजि पालकी सङ्गच सोच सव मेटि ॥३१५९॥ 

परिजन मातु पिति मिलि सीता फिरी प्रानप्रिय. प्रेम पुनीता ॥ 
करि प्रनामु भेयं सव्र सासू। प्रीति कदत कवि दिये न हुटास्‌॥। 
सुनि सिख अभिमत आसिषर पाई। रदी सीय दुहु प्रीति समाई ॥ 
रघुपति पटु पालकीं मगाईं 1 करि प्रवोधु सतर मातु चदाई ॥ 
वार बार दिलि मिखि दुह माई । सम सने्हँ जननीं पर्ुचाई ॥ 
साजि बाजि गज वाहन नाना । भरत भूप दल कीन्द पयाना ॥ 
दृदयं राम सिय खन समेता । चले जादि सव रोग अचेता | 
वसद्‌ बाजि गज पसु दिय दारे । चले जादि परस मन मारे ॥ 
दो०°-गुर गुरतिय पद्‌ वंदि प्रयु सीता रुखन समेत 1 

पः फिर रष विसमय सहित आए परन निकेत ॥२.२०॥ 
बिदा कीन्द सनमानि निषादू। चटेउ हृदयं बड़ विरहं त्रिषादू| 
कोल किरात भि बनचारी | फेरे पिरे जोदारि जोदारी ॥ 
परस सिय लखन बेि बट छादी प्रिय परिजन वियोग बिलखादी॥| 
भरत सनेह सुभाड सुत्रानी } प्रिया अनुज सन कत बखानी॥ 
प्रीति प्रतीति वचन मन करनी । श्रीमुख राम प्रेम वस बरनी ॥ 
तेदि अवसर खग मग जल मीना। चित्रकूट चर अचर मखीना॥ 
बिध बिखोकि दसा रघुबर की । ब्रषि सुमन कदि गति घरधरकी 
प्रयु प्रनामु करि दीन्द भरोरो । चले मुदित मन उरन खरो षो 


क सपोप्याकाष्ड + ३६९ 


५-सनुम पीय समेव धरमु रत्र पे श्रीर्‌! 

भगति ्पानु धैर्य खनु मेष्व {मीर ४१२५४ 
निमदिषगुरमस्तयुमाद। रा पि म्द मड सिपि ॥ 
युगल पाम गलत मव स्रु पुचाते नै म्य र 
मुना जरि पार सु भपञ(मो दान पितु मोदन र 
रि देरि दृम्र याम्‌ नस्या सय कन मरम्‌ ॥ 
घ उति मोमती न्प) चीप दिषु यरेप भार॥ 
बन्ध ठै पुर वाह नारी {रात साड सव म्ञ दृमा\ 
संपि सचि गुर मरदि राञ। तरि च्ये मिम टद्‌) 
मेगरनादिनरगुर मिष मानी। पे सुमेर गमे गनपमी।॥ 
दो*-गाम दुरम रफ लेग सदं कट्न नेन उषम 1 

ठजिहति मूषन भोग मुष निभ्व भवि की धामप६२२॥४ 
छनिव शुष्मे मर प्रयोपे ।निननिकागदादन्नि भरे 
पुनि दीह्दिवोनिलपु मार सौरी मष्ट माय रेवं ॥ 
भूषुर बोन मर्तं कर जरि) शि पनाम पव िनरधिरेर) 
ॐच नीच गर मन पोच । मायतु देवन द देन्‌ 
परिजन युरजन धवा बोनाए्‌ हमाघानु ष्रि मुर परय ॥ 
नुग गे गुर गेह रते) करि दम्यत श्यत षट गेरी ॥ 
भु चद र समेन रे दुनिरन पुरुष्या 
स्वर षयरकद दद जेरे। घम शाप गग एषि सेर 


३.७० # रामचरितमानस # 
दो०-सुनि सिख पाह असीस बडि गनक बोकि दिनु साधि । 
सिषासन प्रमु पादुका बैटारे निरुपधि ॥२२२॥ 


राम मादु गुर पद्‌ सिर नाई ग्रु पद्‌ पीठ रजायसु पा्॥ 
नेदिगार्वे करि परन कुटीर | कीन्ह निवास धरम धुर धीरा ॥ 
जटाजूट सिर मुनिपट धाय । महि खनि कुस सोथरी सवारी ॥ 
अखन बसन वासन व्रत नेमा | करत कठिन रिपिधरम स्परेमा॥ 
भूषन बसन मोग सुख भूरी । मन तन वचन तजेतिन तूरी॥ 
अवप ाज्ु सुर राज्ञ॒ सिदद । दसरथ धनु सुनि धनदु लजाई 
तेहि पुर बसत भरत व्रिनु रागा } चंचरीक जिमि चंपक बागा + 
रमा विलय राम अनुरागी | तजत बमन जिमि जन बड़मागी 


.. दो०-राम पेम भाजन भरतु बडे न एष्ट कर्ति 1 
ष्ातकं हंस सराहिअत टंक बिकेक विभूति ॥३.२४॥ 


देह दिनर्हँ दिन दत्ररि होई । घर तेज बल मुखछ्रि सोर॥ 
नित नव राम प्रेम पनु पीना) बदृत धरम दल मनु न मलीना। 
जिमि ज निरत सरद प्रकासे। व्रिकुखत बेतस बनज निकासे ॥ 
सम दम संजम नियम उपासा | नखत भरत हिय तिमर अकाषा 
भ्रुव बिखवासु अवधि राका सी । खामि सुरति सुरबीयि वरिकासी॥ 
राम पेम बिधु अचर अदोपा | सहित समाज सोह नित चोखा | 
भरत रहनि समुश्चनि करतूती । भगति विरति गुन व्रिमल त्रिभूती 
बरनद सकर सुक्वि सङुचाहीं ! सेख गनेस गिरा गमु नादी ॥ 


क अयोप्याकाण्ड # १७१ 
रोज-सित भूत प्रमु पारी परीति न दर्द ममति ! 
माणि मापि यसु कएल राज शग वडु मणि १६२५॥ 
पुरक गात दिं धिय खुयीरू जट नाम जप रोचने नीम ॥ 
सल रामछिय कानन वसद पतु मयन्‌ यवि वर ततु सम॥ 
दोउ दिषि सुप्ति कतस लोग्‌। स मिपि मल ख्एन ओेम्‌॥ 
मुनि ्रतनेम साधु सकुयारध। देनि दसा मुनियज नज ॥ 
परम पुनी भेरत आचगनू। मुर मवु मुद मगन क्रन्‌ ॥ 
एल कठिन कलि कटु ष्टम्‌ मामो निधि दटन दिन्‌ 
पर पुंल कुंजर मृगरा्‌। समन सदन शताय समाद्‌] 
भेन रंजन भंजन भव मारू|राम खनेद्‌ रुपा खमा 
छट*-मिय राम पेम पिष पूरन होत जनमु न भत को । 
शुनि मन भगम जम नियम घम दम पिपम न भावात 
दुखे दरा दिद दम दूपन सुजम मिम भपष्गवद्ध 1 
सटिद्रठ ुरसी से सदन्दि एटि राम सनमुल कष्मो ध 
सो°-मरन चरि करि नेद टस ओ सादर मुन । 
सीय गमपदुवेमु शवति होद्‌ भव रविर्वि ५२२९१ 
मासपारायण, शीस पिधाम 
पदि भीमद्रापरचरिवमानपे एकटशिक्ुपिष्ययने 
द्वितीयः खोपानुः समासः 
( अयोष्वाकाण्ड समात्‌ } 
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अतिस्य प्रीति देखि रघुबीर । 
प्रगे दद्य हरन भव भीर ॥ 


श्रोगणेशाय नमः 
भीजानकीवल्छभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 


य) 0 


तृतीय सोपान 
( अरण्यकाण्ड ) 


नन 

गछ 
भूषं धर्मतरोर्वियेकनरपेः पू्णनुमानन्ददं 
वैराप्याम्बुनभास्करं द्यधघनप्वान्तापहं सापष्म्‌। 
भोहाग्भोवरपूगपाटनविधौ स्वसम्भवं ॑पाहकरं 
न्द ब्रह्यकुरं कटङड्दामनं शीरामभूपप्रियम्‌॥ १ ॥ 
घान्द्रानन्दरपयोदसीमगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं 
पराभौ साणरारासनं कटिरमतूणीरमारं वरम्‌ 
गरभीवायतलोघनं शतजयाजूटेन संगोभितं 
सीदारकषमगसंयुं पथिगतं॑रामाभिरामूं ~. "१ 


२७४ # रामचरितमानस # 
सो०-उमा राम गुन गूढ पंडिव सुनि पावहि बिरति। 

पावहि मोह विमूट जे हरि विसुख न धमे रति 11 ` 
पुर गर भरत प्रीति मँ गाई। मति अनुरूप अनूप पुहाई॥ 
अव प्रमु चरित सुनहु अति पावन | करत जे वन खर नर सुनि भावन 
एक व्रार चुनि कुसुम. सुहाए । निज कर भूषन राम बनाए ॥ 
सीतहि पिराए श्रय सादर । बैठे फटिक सिला पर सुंदर ॥ 
सुरपति सुत धरि बायस वेप । सठ चाहत रघुपति वरु देखा ॥ 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा | महा मंदमति पावन चाहा 
सीता चरन चच हति भागा। मूढ मंदमति कारन कागा। 
चला रुधिर रघुनायक जाना । सकं धनुष सायक संधाना॥ 
दो ०-अति कृपारु रघुनायक सदा दीन पर नेह । 

ता सनं आद्‌ कन्द छ ॒भूरख अवगुन गेह ॥ 9 ॥ 
प्रेरित मंच ॒वब्रह्मसर धावा! चला भाजि वायस भय पावा | 
धरि निज रूप गयउ पितु पाहीं । राम विमुख राखा तेहि नादी ॥ 
भा निरास उपजी मन त्रासा | जथा चक्र भय रिषि दुर्वासा | 
ब्रह्मधाम सिवपुर सव लोका । फिरा श्रमित व्याकु भय सोका 
काहू बरेठन कष्टा न ओद । राखि को सकई राम कर द्रोही ॥ 
मातु मृत्यु पितु समन समाना । सुधा होड त्रिष सुनु दरिजाना ॥ 
मित्र करइ सतरिपु के करनी । ता कहँ व्रिबुधनदी वैतरनी ॥ 
सव जगु तादि अनलहु ते ताता ] जो रघुवीर त्रिसुख चनु भ्राता] 


क अरष्यकाण्ड # द 
पारद देखा दकल जयंना । रानि दया कोम चित छना ॥। 
पया तुस्त सम परि तादी ।क्देनि पुढारि परनन षित पर ॥ 
मतुर षमय गदेखि पद्‌ जाई रादि शादि दयान स्छपरं॥ 
अतुहितमल अतरित प्रसुताई। र मनिमद जानि नदिं ¶ा॥ 
निजकृत कर्म जनित पट पाये! अद प्रमु पाहि मग्ने तकि आपद 
इनि एृगट अति आपत वानी । एकनयन करि तमा भदानी ॥ 
सो०-~कीन् मोष थमं द्रोह जपि तेहि कर पथ उधिन्‌ 1 
, भमु दड द्रिषोष्टको कृपाल रपुदीर मम॥२॥ 
.रपुपति चिधकूट दसि नाना । चरित किए श्रुति मुधा समाना 
बहुरि राम अस मने अनुमाना । हो पदिर्भरि मदर मोदि जना॥ 

क मुनिन खन पिदा कयं । खना सष्ति चे दरौ भाई॥ 
शनक आश्रम जन्म गयञ।मुनत मदामुनि दरपिति भयफऊ॥ 
[टकित गात अत्रि उदि धाए। देचि राद आतुर चनि भा८॥ 
शति दंध्वत मुनि उर लाए.परेम दारि दौ उन अग्दवाए॥ 
{शि राम छपर गेय जुदानि । खादर निन आश्रम तय भनि ॥ 
धि पूना कि एवन सुद्मदा दिए मूर कनन प्रथु मन माप्‌॥ 
धशप्रमु मासन धासीन मरि एोदन मोमा निरि । 
युनिषर परम प्रयीन जोरि पानि भस्सुति कर्न ॥ ९ ॥ 
छ*-नममि भक्ष ब्त । कृपातु शीट श्षोमरं ॥ 
मथमि ठे परुषं । भामिनो स्वपामद्‌ ॥ 


३.७६ # रामचरितमानस # 


निकाम इयाम सुंदरं । भवाम्बुनाथ संदरं ॥ 
भ्रफुद्ठ कंज रोचनं । मदादि दोष मोचनं ॥ 
भ्ररुब वाहु विक्रमं । ्रभोऽप्रमेय वैभवं ॥ 


निषग चाप सायक । धरं त्रिलोक नायक ॥ 
दिनेश वक्ष मंडनं । महेश चप खंडनं॥ 
सनी संत रंजनं । सुरारि चंद भंजनं॥ 
मनोज वेरि वंदितं । अजादि देव सेवितं ॥ 
विद्ध बोध विग्रहं । समस्त दूषणापहं ॥ 
नमामि इंदिरा पतिं । सुखाकरं सतां गतिं॥ 
भजे सक्चक्तिं सानुजं 1 शची पति भियानुजं ॥ 
त्वदंधि मूरु ये नराः । भजंति षन मत्सराः ॥ 
पतति नो भवार्णवे ! वितकं वीचि संकुठे ॥ 
विविक्त वासिनः सदा 1 भजंति सुक्तये सुदा ॥ 
निरस्य इदियादिकः । प्रयांति ते गतिं स्वकं ॥ 
तमेकमद्धुतं प्रयु 1 निरीहमीश्वरं दियं ॥ 


जगदगुरु च द्याश्वतं । तुरीयमेव केवरं ॥ 
भजामि भाव वरम ! कुयोगिनां सुदुरुभं ॥ 
स्वभक्त कस्प पादपं । समं सुसेग्यमन्वहं ॥ 


अनूप रूप भूपति । नतोऽहसुर्दिंजा पतिं ॥ 
प्रसीद से नमामि ते! पदान्न भक्ति देष्टिमे॥ 


# अस्ण्यक्चेण्ड # ३७9 
पटंतिये स्वं हृदं 1 नरद्रेण तै षद 
ध्रजति नाद्र संदयं 1 छदीय मनिः म्रधुताः॥ 

दो०-दिनेती रि सुनि नाद निर छ्‌ कर जोरि यष्टोरि । 
सरन सरोरद नाय जनि फवहूं म मति मोरि ॥ ४ ॥ 
अतुमुप्या के पद ग्ट सीना। मिली बष्रोरि मुखो परिनीना॥ 
रिपिपतिनी मन सुव अथिर । आणि देद निकर वेदां ॥ 
दिष्य वमन भूयन पषटिगए। ञे निन नृतन अमन मुदम्‌ ॥ 
क्ट दिपरििधू रुर मृदु रानी 1 नाग्धिमं कदु व्याज बग्यानौ ॥ 
मातु गिति भ्राता दवितकारी। मिलप्रद्‌ स्व मुनु गडकुमागी ॥ 
अमितं दानि भतां ददद अघममोनागिजोमेवनतेदी॥ 
धीरन धमे मित्र अप नारी। जाद्‌ काट पर्सिखभदि चारी॥ 
बद्र रोगयसष गह धनदीना] अय दपिरम्नोणी मनि दीना] 
णहु पति कर्‌ वदि शपमाना 1 नारि पाव नमपुर दुघ माना॥ 
प्क धर्म प्क व्रते नेमा। काये ययन मनपतिषदप्रमा॥ 
जगपतिव्रता चारिषियि ध वेद पुरान संत ख कदा ॥ 
उत्तम कै थप वस मन माहं । ममेदं आन पुर जग नादी ॥ 
म्यम परनि देखद वैय] राना पिता पुत्र नित जता 
म परिवार चमुन्ि कठ रद । मे तिकि तरिय शुनि थमक 
दिनु अवर भय ते रद्‌ जे] जनेटु यथम नारि जग खर्‌ ॥ 
पति वेचक पयति तति कर रोरय नरक कृतय दत परर 


३७८ # रामचरितमानस %# 
छन दुख लागि जनम सत कोरी दुख न समुद्च तेहि तम को खोरी 
्रिु श्रम नारि परम गति लहर । पतित्रत धर्म छादि छ गदर ॥ 
पति प्रतिकूक जनम उ जाई । विधवा होड पाद तच्नादईं॥ 
सो ०-सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति रुहद । । 
जसु गावत श्रुति चरि अजदक तुरसिका हरिहि मिय ॥*(क)॥ 
सु सीता तव नाम सुभिरि नारि पततिव्रत करं । | 
तोद भ्रानप्रिय राम कि कथा संसार हित ॥५(ल)॥ 
सुनि जानकीं परम सुखु पाया } सादर तासु चरन सिर नावा ॥ 
तव मुनि सन कद ृपानिधाना | आयस होड जाँ वन आना ॥ 
संतत मो पर कृपा करेहू । सेवक जानि तजेहु जनि नेहू ॥ 
धर्म धुरंधर प्रमु क वानी | सुनि सपेम बोले सुनि ग्वानी | 
जासु कृपा अज सिव सनक्रादी | चहत सक्र परमारथ वादी ॥ 
ते वम्द राम अकाम पिरे) दीनतरं मृदु वचन उचारे॥ 
अवर जानी में श्री चराई] मजी तुम्ददि सत्र देव विहाई॥ 
जेहि समान अतिसय नहिं कोई ! ता कर सीट कस न अस टो ॥ 
केदि ्रिधि कट जाहु अवर स्रामी। कदहु नाथ ठ॒म्ह अंतरजामी ॥ 
असन कि ग्रु व्रिटोकि मुनि धीरा । टोचन जख ब्रह पुलक खरीरा 
छं०-तन पुरक निर्भर भरेम पूरन नयन सुख पंकज दिष्‌ । 
मन ग्यान गुन गोतो ग्रमु मे दीख जप तप काकि ॥ 


# अरप्यक्यण्ड * ३७९ 
पज धरम समूह हे नर भावि भुय पद ॥ 
रधुवीर चरिठ नीत निसि दिन दाय दल्मी ग्‌ ¢ 

दो ०-कटिमर समन दमन मन रम पुजय सुर्मूल 1 
सादर सुनि तिन्ह पर एम रि मनुश्म 1९(क)4 
मो ०-ख्टिन श्रम छोस धर्म नम्दान नसग उप । 
पिरि सरक भरेस रमि भ्ठ दुर नर ४५(त)१ 
मुनि पद कमठ माए करिसीषा ! चरे बनि मुरनर मुनि ॥। 
सग गम अनुज पुनि पधे । पुनि यर देय ने अवि ष्ठे ॥ 
उपम मीच भ सोह फटी) जीव्‌ मवि माया ङैटी॥ 
छित यन गिरि अमेषटर पाटा । एवि पषिविनि देहिक गय्॥ 
नह ज्‌ जादि देव रपुरया। शरि मष दनम एरा॥ 
मि असुरबिखप मग जाता { भयल रपुरीर निगठा (1 
द शिर स्प वेषं शया । देखि दुणी निज पाम पठा] 
पूनि भए जई मुनि खसा । दर यनुब अमिष्टै गा] 
दोणदेखि रम मुख पंकज मुनिदर टोचने भूप | 
सादरं पान करव वि घन्य जन्म सवभा ४०१ 
कृ धनि छतु रुदर शटा । शंकर मानख राग्मयरा॥ 
जात रं भिरंवि के धामा ुनेदे भवन बन देष रमा] 
वियद पष दं दिन रतौ । मद्य देति शुनी दी ॥ 
नाय चकर खषन अँ दीना । नदी श्पा यनि जेना 


३८० # रामचरितमानस # 
सो कदु देव न मोहि निदोरा । निज पन राखेउ जन मन चोरा॥ 
तव ठगि रह दीन हित खागी ।जवर लगि मिल वुम्हहि तनु त्यागी 
जोग जग्य जप तप व्रत कीन्हा प्रथुकर्देदेद भगति वर लीन्दा 
एदि विधि सर रचि मुनि सरभंगा। बैठे दृद छादि ख्व संगा॥ 
दो ०-सीता अनुज समेव प्रभु नीर जख्द्‌ तनु स्याम 1 
मम र्ये वसह निरंतर सगुनरूप श्रीराम ॥ ८ ॥ 
अस कटि जोग अगिनि तनु जारा राम कपो वैकुंठ षिधारा ॥ 
ताते मुनि हरि खीन न भयऊ । ग्रथमरहिं मेद भगति बर ल्य 
रिषि निकाय मुनिर गति देखी । खुखी मए निज दृदर्ये चिरेषी॥ 
अस्तुति करदं सकल सुनि ठृंदा । जयति प्रनत दित करना कंदा 
, पुनि रघुनाथ चरे बन आगे । मुनित्र वृंदं विपु संग रगे ॥ 
` अस्थि समूह देखि रघुराया । पूरी मुनिन्द सागि अति दाया 
जानतटहूं पूजि कख स्वामी । स्रदरसी तम्द अंतरजामी ॥ 
निसिचर निकर सकल मुनि खाए। युनि रघुवीर नयन जल छर] 
दो ०-निसिचर हीन करडं महि सुज उडाद्‌ पन कीन्ह । 
सक्छ सुनिन्ह के आश्रमन्हि जाद्‌ जाद्‌ संख दीन्हा ९ ॥ 
मुनि अगस्ति कर सिष्य युजाना } नाम सुतीछन रति भगवाना | 
मन क्रम वचन राम पद सेवक } खपनेरहु आन भरोस न देवक ॥ 
प्रु आगवनु श्रवन सुनि पावा } करत मनोरथ आतुर धावा ॥ 
हे विधि दीनवंधु खघुराया।मो सेखठ परकरिहरहिं दाया ॥ 


॥ 


ॐ धरण्यकाण्ड # ३८१ 

{महित अनुज मोहि राम गोसार्‌  मिरिदरि निजखेयक की नादा 
(मौनि मौव द्दृ नाद । मगति विरतिन गान मन माद) 
[मदि स्तसंग जोग जप जागा 1 नि दद चनं कमल अनुराग 
एक वानि फर्नानिधान की । शोगप्रिय जाके गतिन आन की ॥ 
छ सुण्ट आञ्ज मम रोचने} देखि मदन पंकज भय मोचन ॥ 

निरभरपरेम मगन मुनि स्मानी | कटिन जाई शे दवा भवानी ॥ 

दिशि अ मिदिषिपयनटि प्ता कोम चके क्तं नि पूसा ॥ 

कवक पे पुनि जाई । फरहुक शत्य करद गुन गार ॥ 

अमिरट परेम मगति मुनि पार। प्रभु देख तञ ओट एकार ॥ 

अरिष्य प्रीति देखि खुयीरा। प्रग्ये हृद्ये दल मवभीरा॥ 

मुनिमग माप्त अचल शद यै । पु सरीर पनघ पल मैषा ॥ 

तव खुनाष निकट चक्ति आए] देखि दल निज जन मन भाप) 

मुनि राम बहु भोति जगाया ¡जाग न ध्यानजनिते सुख पाया ॥ 

भूप स्य तवं रम दुराचा। दये चतुरमुन स्प देखाया॥ 

भनि अकुलादइ उठा तय कै । धिकल हीन मनि पनिमर मैते ॥ 

भगे देलि राम तन स्यामा । सीता अनुज सिति युव घामा॥ 

पेड शकु ध्व चरनन्हि लागी ! येम मगन मुनियर्‌ बड़मागी | 

युज विर गदि लिए उरा} परम प्रीति राये उर णई॥ 

भुनिहिमिटत अघ छेद कूपार ¡ कनक तडि जतु ट तमास ॥ 

रमयद्नु भिक मुनि गदा 1 मानु वितर मास्षरिसि द्द्‌) 
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दो०-तब सुनि दृदरये धीर धरि गहि पद्‌ बारहि बार । 
निज आश्रम प्रभु भानि करि पूजा बिविध भ्रकार ! १०॥ 
कह मुनि प्रु सुनु विनती मोरी । अस्ति करौ कवन विधि तोरी 
महिमा अमित मोरि मति थोरी } रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी॥ 
श्याम तामरस दाम शरीरं । जय मुक्कुट परिधन मुनिचीरं ॥ 
पाणि चाप शर कटि तूणीरं । नौमि निरंतर श्रीखुवीरं ॥ 
मोह विपिन घन दहन कृशानुः । संत सरोरुह कानन भानुः॥ 
नििचर करि वरूथ गृगराजः | चातु सदा नो मव खग बाजः॥ 
अरुण नयन राजीव सुवेशं । सीता नयन चकोर निरं ॥ 
हर हृदि मानस वार मराकं | नौमि राम उर वाहु विशालं ॥ 
संदाय सर्पं॒॑ग्रसन॒ उरगादः। शमन सुकर्कश तकं विपादः॥ 
भव ॒मंजन रंजन सुर यूथः] जातु सदा नो कृपा वरूयः| 
> निर्गुण सगुण विषम सम सूपं | ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं ॥ 
अमल्मिक्मनव्मपारं | नोमि राम भंजन महि भारं॥ 
भक्तं कस्पपादप आरामः तर्जन क्रोध लेभ मद कामः॥ 
अति नागर मव सागर सेतुः । जातु सदा दिनकर ऊुखकेतु : ॥ 
उतुखित मुज प्रताप वरू धामः | कलि मर विपुर विभजन नामः 
धर्म ॒वर्म॒नर्मद गुण भामः| संतत शं तनोतु मम रामः॥ 
जद्पि विरज व्यापक अव्रिनासी । सव क दर्ये निरंतर वासी ॥ 
तदपि अनुज श्री सहित खरारी } रसतु मनसि मम काननचारी ॥ 
जे जानि ते जानर्हरँ खामी । सगुन अगुन उर अंतरजामी ॥ 
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जो फल पति राजिव नयना 1 कर रो राम हृदय मम अयना 
अ अमिमान जाई जनि भेरि । म सेवक रघुपति पति मेरे 
सुनि मुनि बचन सम मन माए. 1 बहुरि दरपि मुनिवर उर एाए॥ 
प्रम भ्रख्न जाद मुनि मोदी! जवर मागहू देडे शे तोदी॥ 
सुनि कम पर कहन जाचा । सपु न परर चठ फा राचा॥ 
हर्दि नीक खगे खुराईं। सो मोदि देहु दास गुखदाई 1 
अ्िरख मगति भिरति पिग्याना । होहु सकल गुन ग्पान निधाना 
प्रमुओ दीन्द सो बर पाया] अब सोदेदु मोदिजो मावा॥ 


दो*भनुम नकी सहित प्रसुष्वाप यान धरराम1 
ममहिय गगन हदु ह्व चसहु सदा निहकाम 11 ११ ॥1 


एवमस्तु करि रमानिवास 1 पि चले कुंमन रपि पाख ॥ 
हुते दिव गुर दरखनु पर्णे । मए मोदि एषि आश्रम अर्प॥ 
अदप्रमु संग जाँ रुर पार्टी 1 तुम्द फ नाय निहोर नादी ॥ 
देवि पानिय मुनि चतुराई । लिए संग बिश द्रौ मा॥ 
चेय कदत निज मगति अनुषा 1 मुनि आभम पहुचे सुरमूपा॥ 
दप्व सुतीटन गुर पिं गय । करि दंदवत्‌ कदत अघ मयम | 
नाप कोसलाथीष कुमारा! आए मिन जगत आधाश 1 
म अनुज समेत वैदी निषि दिसु देव जपत इदु जही ॥ 
सुमत अगसि तरत उदि धाए। दरि भिलोकि रोचन जल छाए 
मुनि पद कमर पे द्रौ माई} रिषि अति प्रीतिषिप उर लयं 
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सादर सख पूरछि मुनि ग्यानी | आसन व्र वैऽरे आनी] 
पुनि करि बहु प्रकार प्रथु पूजा ! मोहि सम भाग्यवंत नहिं दूना 
जरू लगि रहे. अपर मुनि वृंदा। हरषे सव पिलोकि सुखकंदा ॥ 


दो०-सुनि समूह्‌ मर्दैः वैरे सन्मुख सब की जोर । 
सरद ददु तन चितवत मानँ निकरं चकोर ।। ५२ ॥ 


तव रघुत्रीर कहा सुनि पाहीं । तम्द सन प्रयु दुराव कु नादी 
ठग्ह जानहु जेहि कारन आयं । ताते तात न कहि समुायडं 
अव्र सो मंत्र देहु प्रयु मोदी । जेहि प्रकार मारौ सुनिद्रोही॥ 
मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी । पू्ेहु नाथ मोहि का जानी ॥ 
तम्दरेहं भजन प्रभाव अघारी । जाडं मदिमा कद्ुकं तुम्दारी 
ऊमरि तर विसाल तव माया । फ ब्रसांड अनेक निकाया ॥ 
जीव चराचर जंतु समाना। भीतर वसर्हिंन जानदिं आना | 
ते फल भच्छक कठिन कराला ] तव भर्ये रत सदा रोड काला 
ते त॒म्ह सकल लोकपति साईं । पू मोदि मन॒ की नाई ॥ 
यह वर मागं ङपानिकेता । वसह दर्ये श्री अनुज समेता ॥ 
अव्रिरर भगति विरति सतसंगा ! चरन सरोरुह प्रीति अभंगा ॥ 
जदपि ब्रह्म अखंड अनंता} अनुभव गम्य भजि जेहि संता 
अस तव रूप बलानठँ जाने । फिरि फिरि सगुन ब्रह रति मानं 
संततं दासन्द देहु बडाई । ताते मोदि पूंछेहु रघुराई ॥ 
है प्रस परम मनोहर ठा । पावन पंचवरी तेहि नाञ॥ 
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दंडक वन पुनीत प्रभु करहु । उग्र साप मुनिवर कर रह्‌ | 
बास करहु तेह सुकुल राया । कीजे सकल मुनिन्द पर दाया॥ 
येके रम शुनि आयमु णड । तुरति पदवी तरियगर॥ 
दो०-गीधराज सै संर भद यहु चिधि प्रीति यदद्‌ । 

गोदावरी निकटे प्रमु देहे परन गृ द्‌ ॥ १३॥ 
जवते गम कीन्द तद ्ासा। सुली भए मनि गीती घ्रासा॥ 
गिरिबननदी ताल छि छाए। दिन दिन प्रति अति दहि मुद्यण 
खग मृग कद अनंदित रदी । मधुप मधुर गुंजतछपि लष्दी॥ 
सौ भन बरनि न मक अद्दिराजा। जदो प्रगट रघुवीर राजा ॥ 
एक बरार प्रभु सुख आसीना । टिमन वचन कटे छलदीना ॥ 
सुर ५र मुनि सचराचर साई। म पूवे निज प्रथु की नारं ॥ 
मरि स्माद कदटू सोई देवा। सब्र तजि करर नरन रज मेवा ॥ 
फे ग्यान चिराग अरु माया । कटु सो भगति करहु जेटिं दाया 
द° -ूस्वर्‌ जीव भेद प्रथु सकलः कटौ समुप्राद्‌ । 

जिं द चरन रति सोर मोह भ्रम जाद्‌ ।। १४॥ 
भूदि मे स्र कद बुदा । सुनहु तात मति मन चित लार 
यै अशू मोर तोर माया।जेटिवल कीन्दे जीव निकाया॥ 
मो गोचर ज टमि मन जाई। सो स्च माया जनेहु भारं॥ 
वेदि कर मेद्‌ सुनहु वुम्द सो | त्रा अप्र अग्रता दोऊ॥ 
प्क दु अतिषय दुलस्पा।जा वस जीव परा भवद्पा॥.. 
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एक रचडह्‌ जग रुन वस जके } प्रमु प्रेरित नहिं निज वरल ताके 
ग्यान मान अर्ह एकठ नाहीं) देख व्रह्म समान सव्र माहीं | 
कटिअ तात्त सो परम विरागी | वरन सम सिद्धि तीनि गुनयागी 
दो०-~माया इस न आपु करट जान कहिज सो जीव। 

कध मोच्छ प्रद सर्वपर माया प्रेरक सोच ।। १५॥ 
धमं ते विरति जोग तें म्याना। म्यान मेच्छग्रद ब्रेद वखाना॥ 


1 


जते वेगि द्रवं मं भाई] सोमम भगति भगत सुखंदाई॥ 
सो सुतं अवलटंव न आना | तेहि आधीन ग्यान विम्याना॥ 
भगति तात अनुपम मुखमूला । मिलद जो संत हेरे अनुकूटा ॥ 
भगति कि साधन कटं बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी ॥ 
परमद चिप्र चरन अति प्रीती । निज निज कमे निरत श्रुति रीती 
एहि कर फल पुनि विषय व्रिरागा । तव मम धर्म उपज अनुरागा। 
श्रवनादिक नव भक्ति ददाहीं | मम खीला रति अति मन माही। 
संत चरन पंकज अति प्रेमा  मनक्रम चन भजन दद्‌ नेर 
गुरु पितु माठ वंश पति देवा । सव मोहि कर्द जानेद्द्‌ सेवा 
मम गुन गावत पुलक सरीरा ! गदगद गिरा नयन वह्‌ नीरा 
क्राम आदि मद दंम न जाके । तात निररं वरस में ताकं 


दौ ०~वन्‌ रूम मन मोरि गति भजनु करहि निःकाम। 
चिन्ह के हृदय कमरू मरह करं सदा बिश्नाम ।। १६ 


भगति जोग सुनि सति सुख पावा!लक्िमन्‌ प्रभु चरनन्ि निर 
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नाके कान बिनु भ्‌ व्रिकरारा । जनु खव सैर गे कै धारा॥ 
खरे दूषन पिं गद ब्रिलपाता । धिय धिग तव पौरुष व्र आता || 
तें पूछा सप्र करेसि बुह्ाई । जातुधान सुनि सेन बनाई] 
घाए निसिचर निकर बरूथा } जनु स्पच्छ कजरु गिरि जथा ॥ 
नाना ब्राहन नानाकारा) नानायुध धर धर अपारा॥ 
सूपनखा आगे करि लीनी } असुभ सूय श्रुति नासा हीनी ॥ 
असगुन अमित हों भयकारी । गनदिं न मृत्यु तिवस स्र सारी ॥ 
गर्जहिं तज॑हिं गगन उडाहीं। देखि कटक भर अति हरषाहीं ॥ 
कोठ कह्‌ जिअत धरु दौ भाई] धरि मारहु तिय छु छड़ाई ॥ 
धूरि पूरि नभ मंडल रदा। राम बओखाइ अनुज सन कदा ॥ 
ठे जानकिहि जाहु गिरि कंदर । आवा निसिचर कटङ्ु भयंकर ॥ 
रदेहु सजग सुनि प्रभु के वानी । चरे सहित श्री सर धनु पानी ॥ 
देखि राम रिपुदर चलि आवा , विहि कठिन कोदंड चदावा॥ 
छं ०-फोदंड कठिन चदाद्‌ सिर जट जूट बधत सोह क्यों 1 
मरकत सयरु पर रत दामिनि कोटि सों जुग भुजग ज्यो ॥। 
कटि कसि निष॑ग बिसारु सुज गहि चाप बिसिख सुधार कै ! 
चितवत मनँ गराज प्रस गजराज घटा निहार कँ ॥ 


सो०-भाद्र्‌ गए बगमेरु धरहु धरहु धावतत सुमट } 
जथा विरोक अकरः बार रबिहि घेरत दनुज ।। १८ ॥ 


प्रमु बिलोकि सर सकर्हिं न डरी करित भई रजनीचर धारी ॥ 


# अरण्यकाण्ड ॐ ३८९ 
ठचिव गोलि बोले खर दूधन । यह कोऽ श्रप्राटक नर भूषन ॥ 
भाग अयुरस्ुर नर शनिजेते।देखे न्ति ते म केते॥ 
हम मरि जन्मघुनह्‌ खन माई । देखी निं अषि संदरता॥ 
जयपि भगिनी कीन्दि कृष्या । बध खाय नदि पुरुष अगूपा ॥ 
देहु तुस्त निज नारि दुरा । जीअत भवन जाहु दौ माईं॥ 
मोर कडा ठुम्द वादि सुनादह । तामु कवन सुनि आतुर आवहु ॥ 
दूतन्द का राम स्न जाई) सुनतं राम गले गुस॒काई ॥ 
दम छत्री गया बन करीं] वुष्ह ते खल भृग सोजत रिर्ह॥ 
रिषु बलवंत देल नीर्हदरदी । एक बार शल्हु सन रदी ॥ 
जेच्रपि मनुज दनुज कुरु घालक। पुनि पाटक खल सालक बालके॥ 
जीन दयेदवल धर पिरिजाहू । समर परिमुख भं इतये न का६॥ 
रमे चदि रिभ क्ट च्छ! रिषए प्र ङ्प एम कदराहं॥ 
दूतन्द जाई चुरत ख कटेअ। सुनि खद दून उर अति दषटेऊ ॥ 
छ०-उद देदैठ केड ( धरु धाणु विट भट रजनीचरा । 

सर्‌ वाप तोमः सक्तिः सूर कपान्‌ प्रिथ परसु धर ॥ 
भ्रमु कौन्डि धनुष रको भयम कटर धोर भयावहा । 
भष्‌ विर न्याङ्र जातुधान न ग्यान तहि भवसर रहा ॥ 
दो ०-सावधान षेद धाए्‌ जानि सवल आराति 1 
छागे यरपन राम पर अल सख वहुभौ-९(क)॥ 


(. 
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तिन्द के मायुध तिरु सम करि काटे रघुबीर । 


2 


तानि रासन श्रवन गि युनि छदे निज वीर॥\१०८(ख)\। 


@०-तय चे वान करार! पुकरत 


जनु वहु स्यार । 


दोपेड समर श्रीराम \ ञे विसिख निसित निकाम \ 
अवरोकि खरतर तीर मुरि च्छे निसिचर बीर 
भष्‌ करुद्ध. तीनिउ साद्‌ । ज्ञो भागि रन ते जाद्र्‌॥ 


तेदि वधव हम निज पानि! रिरि 


सरन मन मर्ह खनि ॥ 


आयुध अनेक प्रकार ॥ सनसुल ते कर्हि प्रहार # 


रिष परम कोपे जानि । प्रथु 


नुप सर संघनि 


छदे विपुर नाराच । रो कटन विकट पिसनाच ॥ 
डर सीख भुज कर चरन । जह वहै गे महि परन 1 
च्वििरत खगत वान 1 धर परत ऊधर समान ॥ 
भर कटत तन सत खंड । पुनि उठत करि पा्षड ॥ 


नभ उदत वहु खुल सड । विन 


खग कंक काक सृगाल । कटकं कणन करार ॥ 
&०--करकिं जंक भूत प्रेत विख्ाच खर्पर संचदीं । 
चेता वीर कपा तार यजाद्व जोगिनि नच ॥ 
रघुवीर चान ग्रच॑ड खंडि भटन्द के उर खन सिरा । 

। ज त परह उ करहिं घर धर धर करि भयक्तर गि, 


३९२ # रामचरितमानस # 

धु्जो देखि खरदूषन केरा । जाई सुपनर्खो रावन भेरा ॥ 
बोली वचन क्रोध करि भारी 1 देख कोस कै सुरति विसारी ॥ 
करति पान सोवसि दिनु राती | सुधि नर्हिं तव सिर पर आराती ॥ 
राज नीति चिनु धन चिनु धर्मा । दरिहि समर्ये तिनु सतकर्मा॥ 
चिना व्रिनु व्रिवेकं उपजापं श्रम फर पदं किरणे अरु पर्णे | 
संग ते जती कुमर ते राजा | मानते ग्यान पान तें खाजा॥ 
प्रीति प्रनय वरिनु मद ते गुनी । नासि वेगि नीति अस सुनी ॥ 


सो ०-रिपु रुन पावक पाप प्रु जहि गनिज न छोट करि 1 
अस कहि विबिध बिराप करि खागी रोदन करन ॥२१८क)॥ 


दो ०-सभा माञ्च परि व्याङुरु बहु प्रकार कह रोद 1 
` तोहि जिभत दसक्रधर मोरि किं असि गति होद्‌ ॥२१८ख)॥ 
सुनत समासद उटे अकुलई | सपुञ्चाईं गहि रबोद उटाई॥ 
कट ठेकेस केटसि निज वाता । केर तव नासा कान निपाता॥ 
अवध उपति दसरभ के जाए ] पुरुप सिंघ वन खेखन आए ॥ 
समरज परी मोटि उन्द के करनी। रदित निसाचर करिहरिं धरनी॥ 
निन्द कर शुजवल पाई दसानन } अभय भए विचरत मुनि कानन 
खत वाल्क काठ समाना परम धीर धन्वी गुन नाना॥ 
अतुलित वल प्रताप द्धौ भ्राता । खल बध रत सुर मुनि सुखदाता 
सोमा धाम राम अस नामा। तिन्द केसंग नारि एक स्यामा ॥ 
स्स रासि त्रिधि नारि सवारी । रति सत कोटि तासु बदिदारी ॥ 
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दसमुख गय जर्टो मारीचा नाइ माथ सखारथ रत नीचा॥ 
नवनि नीच के अति"दुखदाई। जिमि संज्कस धनु उरग व्रिखई ॥ 
भयदायक खल के प्रिय बानी | जिमि अकार के कुम भवानी ॥ 
दो०~करि पूजा मारीच तव सादर पूी. वात !. 
कवन हेतु मन अ्यग्र अति अकसर आयह्‌ तात ।! २४॥। 
दसमुख सकर कथा तेहि आगे । कही सहित अभिमान अभागे | 
दोह कपट मृग तुम्ह छटकारी । जदि विधि हरि आनो दृपनारी ॥ 
तेहि पुनि कदा सुनहु दससी्ता । ते नरलूप चराचर ईसा॥ 
ताकौ तात वयर नहिं कीज । मारे मरिथ जिआर्प जीनै॥ 
मुनि मख राखन गयउ कुमारा ! विनु फर सर रघुपति मोहिं मारा ॥\. 
` ` जोजन आयं छन माहीं ! तिन्ह सन यङ किरणै भल नादी ॥ 
< मम कीट भंग की नाई। जर त मे देख दोड भाई ॥ 
जौँ नर तात तदपि अति सूरा! तिन्ददहि विरोधि न आदइहि पूरा ॥ 
` दौ०~जेहिं तादका सुबाहु इति खंडेड हर कोटंड । 
खर दूपन तिसिरा वधे मनुज किं अस वरिबड ।। २५॥ 
जाहु मवन कुल कुसंछ व्रिचारी । सुनत जसा दीन्दिसि ब्रह गारी ॥ 
गुरु जिमि मूढ करसि मम वोधा] कटु जग मोदिं समान को जोधा ॥ 
तव मारीच हृद्ये अनुमाना 1 नवहि विरोधे नदिं क्यारा ॥ 
सस्री सर्मा प्रभु सठ धनी। वेद वदि कतरि मानस गुनी ॥ 
उभय भोति देखा निज मरना | तव ताकिसि रघुनायक सरता ॥ 


1, 
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उतर देत मोदि वव्र अमार्गे । कस न मरौ सुपति षर से ॥ 
अष जिय जानि दसानन संगा] चटा राम पद्‌ प्रेम जमंगा]॥ 
मन अति द्रप जनाव न तेदी । आजु देविष्टडं परम सनेटी॥ 


छं०-निज परम भीतम देखि रोचन सफर करि सुग पादी । 
श्वी सहित अनुज समेत कपानिञ्व पद्‌ मन शादी ॥ 
निर्धन दायक क्रोध डा करे भगवि भवसष्टि दप्तकरी। 
निज पानि सर संधानि सो मोहि वधिदि सुखमागर हरी ॥ 


षरौ*~मम पटे धर धावत धरं सरासन दान। 

किरि ९िरि प्रभुदि विरोके धन्य न मो सम भान ॥ २६॥ 
तेदि सन निकट दसानने गय । तव मारीच कपटमृग भयऊ ॥ 
अति मरिचित्र कदु भरमि न जाई । कनक दे मनि रचित नाई | 
शीता परम सुचिर गरृग देखा! अग अंग सुमनोदर वेषा॥ 
सुनहु देव रघुबीर कृपाला । एदि मग कर अति सुंदर छाछा॥ 
सत्यसंध प्रभु बधि करि एदी। आनु चर्म कहति ब्रैदेदी ॥ 
तव रघुपति जानत ख्व कारन । उठे रपि सुर कानु ेवारन ॥ 
मूग प्रिखोकि कटि परिकर बेधा । करतरु चाप सचिर सर सौधा ॥ 
प्रमु लदिमनदि कदा हभुसनाई पिरत दिपिन निधिचर बह मा। 
सीता केरि करहु रखवारी । बुधि तिक बल समय ्रिचारी ॥ 
प्रभदि परिरोकि चला गग माजी 1 घाए रामु क साजी॥ 
निगमनेति हिव ध्यान न पावा। मा्यागरग प - ~ ॥ 
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कहुँ निकट युनि दरि पराई । कबरहुक प्रगट कवु छपाई ॥ 
प्रगरत दुरत करत छर भूरी | एदि बिधि प्रमुदि गय छदूरी | 
तव तकि राम कठिन सर मारा । धरनि परेड करि घोर पुकारा ॥ 
लछिमन कर प्रथमर्हिं ठे नामा । पारँ सुभिरेसि मन मर्हरामा ॥ 
प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा । सुमिरेसि रामु समेत सनेदा | 
अतर प्रेम तासु पहिचाना। मुनि दुम मति दीन्दि सुजाना। 


दौ ०-विपुरु सुमन सुर वरषहि गावहिं रमु युन गाथ । 
निज पद्‌ ठीन्द असुर कहुँ दीनेधु रघुनाथ ।\२७।। 


खल वधि तुरत पिरे रघुबीर । सोह्‌ चाप कर॒ करि तूनीरा | 
"आरत गिरा सुनी जवर सीता । कट ठछिमन सन परम समीता । 
` बेगि संकट अति भ्राता । कच्िमन्‌ व्रिहसि कटा सुनु माता 
कुटि विलस खट ल्य होई । सपने संक परइ कि सोई। 
मरम वचन जव सीता ब्रोखा | हरि प्रेरित र्छिमन मन डोल। 
बन दिति देव सोपि सव काहू } चले जरो रावन ससि राहू 
सून बीच दसकंधर देखा । आवा निकट जती कै वेषा 
जाके उर सुर असुर उेराहीं । निसिन नीद दिन अन्नन खाः 
सो दससीस सान की नाई! इत उत चितइ चला भडिदाई 
इमि कुपंथ पग देत खमेतसा ! रह न तेज तन बुधि वल ठेसा 
नाना विधि करि कथा सुहाई | राजनीति भय प्रीति देखाई 
कद सीता सुनु जती गोलाई । वोलेहु वचन दुष्ट की नाः 
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नव गवन निज रूप देखाया। महं सभय जव नाम सुनाया॥ 
कदू सीता धरि धीरजु गादा । आई गयउ प्रमु रट खर शादा॥ 
जिमि हरिमधुदि दयुब्र स्म चाद्रा। भति कालवमनिमिनर नादा 
सुनत वचन्‌ दमशीत रिसाना। मन मरह चरन वंदि सुल माना ॥ 
दरो०-क्रोधरवेत तव रावन लीन्हिमि रथ बेगरह्‌। 

चतय गगर्नपथं आतुर भर्ग रथर्होकिंन जाद्‌ 1 २८॥ 


जगं एक बीर रघरुराया। कटिं अपराध विमरिहु दाया ॥ 
आरति हरन सरन सुखदायक । दा रघुडुल सरोज दिननायकर॥ 
हा लछिमन वुम्दार नहिं दोमा। नी फल पय कीन्दे रोमा ॥ 
धिष परिप करति वदेदी। भूरि छपा धमु दूरि समेदी ॥ 
विपत्ति मोरि कौ प॒दि सुनावा। पुरोडा्त चदं रम सावा। 
सीता कै बिद्यप सुनि मारी। भए चयार जीव दुखारी ॥ 
गीधसज युनि भरत बानी । रधुकुरतिट क नारि पदिवानी॥ 
धम निताचर दीन्दे जाई। जिमि मठे यकष कपिटा गाई ॥ 
छते पुत्रि इरति जनि त्रान । करिये जादुधान कर नाल ॥ 
धाया कौधर्वत खम कैसे) दूटद पत्रि परत कदरे) 
रेरे दुष्ट ठाद किनि दोदी।निभ॑व चलेतिनजानेिमोदी॥ 
आवत देखि छृतांत समाना } फिरि दमकधर कर अतमाना ॥ 
की मैनाक गि खगपति द| मम वट जान मिव पति सोई ॥ 
जाना जरठ जयषू एह्य मम कर तीरथ ^चदेद्याः 
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नत॒गीध क्रोधातुर धावा। कह सुनु रावन मोर सिखावा ॥ 
जे जानकर कुसल ग्रह जाहू । नाहि त अख रोहि बहुवाहू ॥ 
म सोम पावक अति धोरा। होदि सकर खलम कुरु तोरा॥ 
तस म देत दसानन जोधा | तवहं गीध धावा करिक्रोधा॥ 
[रि कच विरथ कीन्ट्‌ महिं गिरा ! सीतदि राखि सीध युनि किरा॥ 
बोचन्द सारि व्रिदरेसि देही। दंड शक भई मुरुछा तेदी ॥ 
[च सक्रोघ नििन्वर खिसिआना! कादेखि परम कराल पाना ॥ 
कारेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि राम करि अदभुत करनी॥ 
दीति जान चदाड ब्रहोरी। चला उतादख त्रा न थोरी ॥ 
करति विखाप जाति नभ सीता । व्याध तिवस जनु मृगी समीता ॥ 
भिरि पर त्रैठे कपिन्द्‌ निहारी । कहि हरि नाम दीन्द पट डारी॥ 
; एहि बिधि सीतदि सो ठे गयऊ। वन असोक मर्ह खत भयऊ | 

 दो०-हारि परा खल बहु विधि भय आर प्रीति देखाद्‌ । 
तय जसोक पादप तर राखिसि जतन कराड ॥२९८क)॥ 

लवाहपायायणः, छडा विश्राम 

ञि चिधि कपट ऊुरंग संग धाद चरे श्रीराम । 

. सो छपि सीता राखि उर रटति रदति हरिनाम ॥२९८ख)॥ 
रघुपति अनुजदि आवत देखी ! वादिज चिता कौीन्दि पितेषी ॥ 
जनकता परिदरिह अकेटी | आयहु तात वचन मम पेली ॥ 
निषिचर निकर पिरि वन मादी। मम सन खीता आश्रम नाददी॥ 


ददन + 
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द्रस कागि प्रभु राखे प्राना । चरन चत अच कपा निधाना 
राम कहा तनु राखह ताता । मुख सुसुकाई कही तेदह बाता॥ 
जा कर नाम मरत मुख आवा । जघमउ मुकरुत होड श्रुति यावा 
सी मम लोचन गोचर आगें। राखो देद नाथ केहि खगिं ॥ 
जल भरि नयन कदि रघुराई । तात करम निज तें गति पार॥ 
परदित वस जिन्द के मन माहीं | तिन्द करं जग दुम कलु नाही 
तनु तजि तात जाहु मम धामा । देँ काट त॒म्द पूरनकामा॥ 
दो ०-सीता हरन तात जनि कहु पिता सन जाई ! 

जौँ में राम त कुर सहित कदिहि दसानन आद्‌ ॥ ३१ ॥ ` 


गीषे देह तजि धरि हरि रूपा । भूषन ब्रह पट पीत अनूपा ॥ 
स्याम गात विसा भुज चारी | अस्तुति करत नयन भरि वारी 
करं ०-जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरक सही । 
दससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही ॥ 
पाथोद गात सरोज सुख राजीव आयत रोचनं । 
नित नौमि रामु पार व्राहु विसार भव भय मोचनं ॥१॥ 
चरलमप्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचरं । 
गोनिंद्‌ गोपर दहर बिम्यानघन धरनीधरं ॥ 
जे राम मंत्र जपत संत अनंत जन मन रंजनं। 
नित नोमि राम काम प्रिय कामादि खल दुक गंजनं ॥२॥ 
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